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शत्यनुकमणिका ॥ 


_ ओषम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः। 


अथ ववक्ताहता । 
1 
मेगराचरणम्‌ । 
विप्रहरण गणनाथनी, इुदधगेद तभ मा ॥ 
विर द्धि दोनो विकर नर्तत नातजगमां ॥ १॥ 
इृद्धिग दीनि हमे इद्धि वर गौरीशर॥ 
योगय॒कति भाषा कर, परि रभाजञा सीक्ष ॥ २॥ 
शिव स्यम जायके, दत जीव्‌ भपार ॥ 
पाय छपा गर राम्धुकी, भेन चहेंकेषार ॥ २॥ 
ग्‌? अव्‌ मोर दीनेए, अयुरापन सुत नानि ॥ 
शिवभपित भाषा रे ट भवधम जानि ॥ ९ ॥ 
किर नरि आवें जगते, योग्‌ युकषि सष जानि ॥ 
मृति कृपा मोपर कर दिकषद्हमोर्ि्ञान ॥ ५ ॥ 
नाम हमरे नई, नरी कम ण आप॥ 
मातु एका प मह, , गमचरणधि दाष ॥ ६ ॥ 
शक-यं्ञाठुमेवयतिनो म॒तिषूवमेतव्‌ 
संसारसृत्वरकटनसुतादिसरवम्‌ ॥ 
त्यक्तासमायिविधिमेवममाश्रयन्त 
वन्देकमप्यहमजञजगदादिवीजम्‌ ॥ १॥ 


शिवसंहिता । 


भाषारीका । 


द्भ 
भश्रमपरलः 1 


मूटम्‌-एकज्ञान नित्यभायन्तद्यन्य ना 
न्यत्‌ कफाच्चद्रत्ते वस्त सत्यम्‌ ॥ यद्ध 
दोस्मि चिद्धियोपाधिना २ ज्ञानस्यायं 
भासते नान्यथेव ॥ १ ॥ 
दीका-केषछ एक्‌ ज्ञान नित्य जादि अन्तरदित दै 
्ञानसे अरग अन्य केह वस्तु सत्य संसारम वतेषान 
नरी हे केवर इद्धियोपपिद्रार सेषारनो भिन्नभित्र 
वध रोता से यह ज्ञानमाभदी भकार शेता हे भौर 
ऊुख नरी है अथौत्‌ ज्ञाने भित्र कुछ नरी दे ॥ १॥ 
मूकप्-अथ भक्तासुरक्तोऽहं वक्ष्ये योगार 
शासनम्‌ ॥ ईशर सतभूतानामालत्मसाक्त- 
प्रदायकः ॥ २॥ त्या कववाद्शादा्तां 
मत्‌ इज्ञान्हतकम्‌ । आत्सक्षनाय भरता- 
मामनन्यगातेचतसाम्‌ ॥ ३॥ 
टीका-्वैप्राणिमात्रके ईश्वर आल्ममुक्तिग्रदायक 
भक्तवत्सर जिन मदप्योको क्षिप भात्मज्ञानके 
अन्य मति नहीं दै उनके देषु कृपापरं येगेष- 


्रथमप्रदः। (३) 


दश कर्तेहे भरिवादसीर सोगोका मत दुक्ञोनका 
हेतु दै यद्‌ त्यागनेके योग्य हे ॥२॥॥ ३॥ 
मूलम्‌-सत्यं केचित्मशंसन्ति तपः शौचं 
तथापरे ॥ क्षमां केचित्प्रशंसंति तथेष श- 
ममारपम्‌॥४॥ केचिहानं प्रशंसन्ति पि 
तकम तथापरे ॥ केचित्कर्म प्रशंसन्ति 
केथिद्रेराग्यघुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
टीका-कोर सत्यकी परर कर्ते द, कोई तपस्या- 
की, को रोचाचारकी, कोद क्षमाकी प्रशसा, कोई स 
मतताकीः कोई सररुताकी, कोद दानकी प्रशंषा, कोर 
पितृकर्मकी, कों सकाम उपाप्तनाकी, कोर पुरूष 
वैशग्यको उत्तम कदतेद ॥ ४॥ ५॥ 
मूलस्‌-केचिदरहस्थक्माि प्रशसन्ति षिच- 
क्षणाः ॥ अग्रहत्राद्‌कं क्म तथा किः 
त्परं विदुः ॥ ६ ॥ मन्योगं प्रशंसन्ति 
केचित्तीथाच॒सेवनय्‌ ॥ एषं वहूचपा्या- 
स्त॒ प्रवद्‌न्त विदुक्तय \७॥ 
टीका-कोर पुरुष गृदस्थकमेकी प्रहा करते, 
कोई बुद्धिमान्‌ पुरुप अयिदहोघादिक करम॑की प्रशंसा 
फतेह कोटं पेनादिक कोई तीयेन करना शल्य 


(४) णिहि साष्ीहक्तमा 


समद्घते दै इषी भकार ममुष्य बहुतंसे उपाय युक्तिक 
देतु अपने मतिके अनुसार करते ॥ & ॥७॥ 
मलपर-एव व्यवासता खक इृत्याङत्यवि 
दा जनाः ॥ व्याप्राहुमव गच्छति विभु 
क्ताः पापकमीभिः॥८ ॥ एतन्मतावटम्बी 
यो रुष्ध्वा दरितपण्यके ॥ अमतीत्यव- 
शः सत्र जन्मसत्युपरम्पराम ॥९॥ 
दीका-इसीतरह विधिनिषेध कमेके नाननेषाटे 
लोग पापकमेते रहित रेके मोदरमेही पड़ते भौर 
नो मनुष्य पुण्यपापका अनुष्ठान पिरे जो मत कदा 
है उसके भसे रेके करते हँ उसके फड यह देता 
है कि, मनुप्य वारंवार संसारम जनमता भौर मरता 
हे अथात्‌ -श्चभाश्चम कमे करनेते कदापि मोक्ष नदीं 
दौता परन्तु श्चुभकमे करनेते केवर वित्तकी शुद्धि 
दोतीदे ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
मूलम्‌-अन्येर्मतिमतां करेरीप्ाछोकनतत्प- 
रेः॥ आत्मानो वहवः परोक्ता नित्याः सवं- 
गतास्तथा ॥ १०॥ यद्यत्प्रत्यक्षवेपयं 
तदन्यत्रास्ति चक्षते ॥ कतः स्वगौदय 
सन्तीत्यन्ये निधितमानसाः॥ ११ ॥ 


` भरभरमपदटः । (१) । 


टीका-कोई कोई वद्धिमाच्‌ गप्तशाघ्चके जाननेमें 
तत्पर अथोत्‌ गूटदर्री हूत आत्मा नित्य ओर सवै- 
व्यापक कहते ई बहत भयक्षवादौ य कहते है कि, 
जो ष्स्तु भरत्यक्ष देखनेमे आति वदी सत्यहे भौर 
कुढ नदीं हे जिनकी बुद्धि स्वगीदिकके न माननेमें 
निशित रै ॥ १०॥ ३१॥ 
मट-ज्ञानप्रवाह्‌ इत्यन्य सन्य कचत्पर्‌ व्‌- 
दुः ॥ द्विवि तचत मन्यन्तऽपर्‌ प्रक्रत 
पुरुषौ ५१२॥ 
टीका-कोदे मदष्य कहते ह कि, सिवाय ज्ञान- 
धारके भोर ढं नदीं है नो वस्तु सं्षारमे वतमान 
देतने या सुनने आती है या किसी प्रकास्ते उक्तका 
होना निन्य होताहै वह सव ज्ञानरी हे कोई पुरुप यही 
, जानता दै कि, पिवाय अन्यके ओर कुठ नरी हे इसीतरह 
कोट मद्य भ्रकृतिपुरुप दोनोकों तत्त्व मानते दँ ॥१२॥ 
मृठम्र-अत्यन्तभिन्नमतयः परमार्थपराङ्‌- 
खाः ॥ फमन्ये ठ साचन्त्य यथामत्तय- 
थाश्चुतसम्‌ ॥ १३ ॥ नरश्वरामद प्राहं 
सेश्वरं तथापरे ॥ वदन्ति विविधेभेद 
सुयुत्त्यातं स्थकातसः ५ १९४ ॥ 


(६) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


टीका-वहुतमे प्राथेसे बटिुंख निनकी भिन्न 
भित मृति है भपने मतिके अनुप्ार करमो मानते 
भोर करते दँ कोई कहते है कि, ईश्वर नही है इसीतरह 
यृटुत छाग कृषते हं किं? यह संपार बिना देशवरफे नदी 
दै अथोत्‌ दशरदीमे हे यही निन्धय जानते दै भपनी 
युक्तिसे बहुत २ भेद्‌ कते ओर उसमे स्थिरता 
तत्पर रहते ह ॥ १३॥ १४ ॥ 


म्रूटप्‌-एते चान्ये च मुनिभिः संज्ञामेदा 
प्रथग्विधाः ॥ शासेषु कथिता दयते लेक- 
व्यामोहकारकाः) १ षएताद्रिवादशीटा- 
नां मतं वक्तं न शक्यते ॥ भ्रमन्त्यास्म- 
अनाः सर्वे सुक्तिमागवहिष्कृताः ॥ १६॥ 


दीका-रेते बहुत खनिरोगेनि नानाप्रकारके मत 
शाघ्चमे स्थापन किये दै यह सष्ारके मोह अममे 
पड्नेका देतु हे अथौत्‌ राम उहतप्रकारके मत दे. 
खनेसे मरप्यके चित्तम भ्रम उत्पन्न होता दै उस भरम- 
के फ यर्‌ ई कि, अपनी घुद्धिके अनुसार कोई एकं 
मत अरण केरफे परणपर्थेत उसमे तत्पर मनुष्य रह 
तदि परंतु मृत ठम नद्य होता रेपे बिवदङ्ीर 
गोका मत वणेन करनेको ईम शक्य नहीं ह 1 


भथमप्टटः 1 (७) 


सुक्तिमागेसे विमुख रोके सब मनुष्य संसारम भमण कर- 
तेद ॥ १५ ५१६ ॥ 


मूकस्-आलोक्य स्व॑शाश्चाणि विचार्यं च 
पुनः पुनः ॥ इदमेकं सुनिष्पन्नं योग- 
श्च पर्‌ मतम्‌ ॥ १७ ॥ 

दीका-शरीमहादेषजी कहते ह के, सम शाको देखके 

जोर वारवार किषारके यह निधिते हआ कि, एक यह 

योगशाघ उत्तम्‌ प्रमप॑तत है अर्थात्‌ यह पते उत्तम हे 
तात्पयै यद है कि, तत पतको छोडकर निकी प्रशंसा 
ईश्वर अपने खुारविन्दसे करते है भोर निके रहण 
केरनेसे ब्रह्म करामठ्कवत्‌ जानपडता दै मदुष्य विक्षि- 
पके तरह इधर उधर चित्तको दौडातिरं भोर षहुत छोग 
यह विचरते दँ फि) यह वड़ा कठिन हे आच्य॑की बात हे 
क्षि, मदुष्यशषरीरसे जय पेमा उत्तमश्रम नरोगातो 
जन पडता फि, रोगादिकते रारीरके नाशो होनेसे पीट 
फिर जव पञ्ुका जन्म होगा तव कु ईधरके नाननेमे 

श्रम करेगे ॥ १७ 

भरूलम्‌-यस्मिज्ज्ञते सर्वमिदं ज्ञातं भवति 
निश्चितम्‌ ॥ तस्मिन्परि्रमः कार्यः 
किमन्यच्छाच्चभापितय्‌ ॥ १८ ॥ 


(८ ) रिहता धाषार्ाकासिमता । 


टीका-निःधय नित्त जानने सव पार जाना नाता 
ह रेते योगाश्नके जाननेमे परिम करना अवदय उ. 
. चितै फिर्न्य शाघ्च जो करै उनका क्या प्रयोजन 
` है अयत्‌ छु प्रयोजन नरीं तात्पर्यं यह है कि; पैडित 
खोग प्रथा किवादकरके भो ॐेग समागमे जनिकी 
इच्छ कर्तेद उनको भी भए कर देते ह ॥ १८॥ 
मूरमू-योगशास्रमिदं गेप्यमस्माभिः प्रि 
भाषितम्‌ ॥ सुभक्ताय प्रदातव्यं त्रैटोक्ये 
च महात्मन ॥१९॥ 
दीका-यह योगाच जो हमने काहे सो परम गोपनीय 
है यद भरोक्यमें महात्मा भोर अच्छे भक्त जनको दे- 
ना उचितदै तात्पयं यह दै कि विना रैश्वरः 
के भक्तिके यह ज्ुभकमे पद्ध नरीहोता न उधर 
चित्तकी वृत्ति जाती इस रेतसे सभक्तमनेको देना, 
उचित निहि ॥ १९॥ 
मूलस्-कर्मकाण्डंज्ञानकाण्डमिति वेदो द्वि 
धा मतः॥ भवति द्विविधो मेद्‌ ज्ञानका- 
ण्डस्य.क्मणः॥ २० ॥ द्विविधः कमं 
काण्डः स्यात्निपेधविधिूवंकः) निपिद- 
- कभ॑करणे पापं भवति निध्चितेम्‌॥ बिधि- 


प्रथमपटृलः । (९) 
ना कमकरणे पुण्यं भवति निधितम्‌॥२५॥ 
टीका-कमेकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड वेदके दौ भत 
है हमभ दे दो भेदं कमेकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डमे भये 
ह ॥ २० ॥ उस कपैकाण्डें दो प्रकार ह एक निपेष्‌ 
दुसरा विधि तरह गपि कम करसे निय पाप हतर 
विष्टित कपे कृरनेसे निश्चय कर्के पुण्य होति ॥२१॥ 
भूलम्‌-अिविधो िधिष्कूटःस्याभित्यनेमित्ति 
क(म्यत्‌ःनित्येऽकृते किलििपं स्यात्का- 
म्ये नैमित्तिके फलम्‌ ॥ २२ ॥ 
दका-विधि कपैमे तीन प्रकारका भेद कदाहं नित्य 
१ नैमित्तिके २ सकाम ३ नित्यकमे सध्या देवाचैन 
आदि न करनेसे पराप होता है सकाम अथौत्‌ नो कमे 
फलके इच्छसि फिय। नात्तहिं ओर नेमित्तिकं जो तीथं 
मृ पादिकं स्नानादिक कसते दै इनके न करने 
पाप नक्ष होता परन्तु करनेते फट दोतोहै ॥ २२ ॥ 
मलं-द्िविधन्तु फट जञेयं स्वगो नरक एव 
न्व ॥ स्वमा नानावधश्चव नरकापं तथा 
भवेत्‌ ॥ २३॥ 
टीका-फर दौ प्रकास्का रेते स्वगे आर नरक 
म नानाप्रकारका है रेसेही नरकभी बहुत प्रकारका 


(१०) शिवसंहिपा भाषारकासमेता । 


हे तात्य यदे दै कि,जेसा जो मनपय्‌ शुभाम कमे 
करता दै वेदी नरक्‌ वा स्वभम्‌ नातादे ॥ २३ ॥ 
मूलम्‌-पुण्यक्मणि वे स्वगे नरकः पापकः 
शपि ॥ कृर्मवधमय स्॒टनन्यिथा भवः 
तिशुवम्‌॥ रथ 
यीक-ण्यकम्‌ करने स्वगेमे जाताहे भेर पराएक्‌- 
पेते नरम जापि" सतार कमेते निश्चय करके वंधदि 
दूषा देतु नदी दै तात्पयं यह ई कि, जे हैश्रको 
जानके कमोकमेते अपनेको रहित समञ्चेगा वह इष 
वेपते दटनायगा॥२९॥ _ 
सूलम्‌-जन्तभन्ायभूयतं सवग नानासुखाः 
नि च ॥ ननाविानि खानि नरके इ~ 
सहानि वै ॥ २९५ ॥ 
टीक्‌-भराणी स्वरम नानभरकारके सुका अतुमृव 
करता हे परी डत प्रकारके इु“सः दुःख नरके 
भीभोगतारे॥२५॥ ६ 
भरूलम्‌-पापकर्मवशाड्ःखंपुण्यक्मवशात्सुखं 
तस्मात्सुखार्थीं विविधं पण्यं प्रसते धवं २६ 
दीका-पापक्मे करते दुःख दोता दै ओर पुण्यकमे 
करसे सख रोते इस सतप निन्य करके एषार्थी 
पुरुप नानप्रकारके पुण्य करते दै ॥ २६ ॥ 


प्रथमप्टटः । (११) 


मूलम्‌-पापभोगावसाने त॒ पुमजन्म भवे- 
तषट ॥ प्रण्यभागवसन त नन्यथा 
भवात शवम्‌ ॥ २७॥ 
टीका-पापका फर भोगनेके पीडि अवश्य फिर 
म॒ रोतारे रेमेरी पुण्यफरु भोगनेके अंतमे 
निय फिर जन्म होता है अन्यथा नदी होता ॥ २७॥ 
मूलम्‌-स्वगऽपि इःखसमोमः परस्चदशना- 
दवम्‌ ॥ तता दुःखामद्‌ समे भवेन्नास्त्यत्र 
संशयः ॥ २८ ॥ 
टीका-स्वगेमेभी दुःखे इतत कारणे कि, उस स्था- 
नमे प्रघ्ीका दरौन अवरय होता उसकी अप्रातिमें 
मानसिक व्यथा उत्पन्न होती दे अन्य भी रागद्ेपादि 
वहुतसे कारण दँ किः प्राणीके चित्तको स्वगेमे भी 
स्थिर नही शने देते इ हेतुसे सषाम सिवाय 
दुःखके सुख नक है ॥ २८॥ 
मूलमु-तत्कर्मकट्पकेः प्रोत पण्यैपापमि- 
ति द्विषा ॥ पृण्यपापमया चन्धा दहना 
भवतिं कमात्‌ ॥ २९ ॥ 
दीका-ुद्धिमान्‌ खेगेनि पुण्य अर पाप दोप्रकार्क 


(१२) शिवसंहिता प्रापादीकासमेता । 


कमं केहि इसी पुण्य पापते सरीर वेधायमान है 
अथोत्‌ वारार्‌ इारीरधारण कंरनेका कारण दे ॥२९॥ 
मूटम-इदामुतच्र एटद्रषा सफठ क्म स 
त्यजत्‌ ॥ नित्यनेमित्तिके संगं त्यक्ता 
योगे प्रवर्तते ॥ ३० ॥ 
टीका-दत येका भो वा परटोकके फलकी 
ईच्छा जर नित्य नैमित्तिक आदि कोको फ़ठमहित 
त्यागके योगाभ्याक्त अर्थात्‌ परत्रह्मके विचारे 
महातमा जनके तत्पर रहना उचित दै ॥ ३० ॥ 
म्रूट-कर्मकाण्डस्य माहात्म्य ज्ञाताया 
गी स्यजेत्सुधीः ॥ पुण्यपापद्वये त्यक्ता 
ज्ञानकाण्ड प्रषतेते ॥ ३१ ॥ 
टीका- कमेकाण्डके माहात्म्यको जानफे येगीको 
उचितदे फि, पुण्य पाप दौनेको दणवत्‌ विचाश्के 
त्याग दे भोर ज्ञानकाण्डमे तत्पर हरे ॥ २१॥ 
म्रूरप्रू-आालत्पा वार्‌ च अत्व्या सतब्य 
इत्‌ यच्छतः ।॥ सा सव्या तत्प्रयतेन 
माक्तदा देवदायन्‌[ 11 २२॥ _ 
यीका- यड्‌ तिका वाक्य हे करि, आत्मानो सुनो 
जी९ सात्माको मनन करो अर्थात्‌ नो फु 


भेथमपरड; 1 (१३) 


8 सा अआत्माह। है सो अति शक्तिदी देनेवाटी है 
यत कृर्के सेबनके योग्य है ॥ ३२॥ 
भ्ूठस््‌-दुरतपु च पुण्यपु यो धीषरत्ति प्रचो 
दयात्‌ ॥ सोद प्रबतेते मत्तो जगत्सर्व 
चराचरम्‌ ॥ ३३॥ सवे चं रर्ये 
मत्तः स्वश्च माय लयते ५न तद्ध्राऽ 
हमस्मीद मद्धि्नो न तु किंचन ॥ ३४ ॥ 
दीका-पाप पुण्य दौनेमिं समानरूपकी बुद्धिको 
जो वृत्ति प्रेरणा केरी दे सो इमहे जोर इमेदी स ` 
जगत्‌ चराचर उत्पन्न दे ॥ ३३ ॥ओर जो देख पड़ते 
वहे सदमे दममेदी सष खीन शेताहै न वह 
हेमे भित्रहे न हम्‌ उससे किचित्माघ भिन्ने ता- 
त्पयं यह है कि, वह आत्मा जिसमे यह जगत्‌ उत्पन्ने 
हमसे भिन्न नदीं ह ₹8 इ३तुसे इष रंषारे स्थिति 
सदार कत्ता दम ई पी शृत योगीकी रती दे ॥२४॥ 
मूलस्‌-जलर्णेष्वसंस्येषु शरवेषु य॒था- 
भ्वेत्‌ एकस्य मात्यसख्यत्वं तद्रिदोऽ्त 
म्‌ टरश्यतं 1! ३५ । उपाधपु शरवषुया 
संख्या वतते परा ॥ सा संख्या भवतिं 
. यथा खो चात्मनि तत्तथा ॥ ३६॥ 


९१४) शिवदहिता भाषाटीकारमेता । 


टीका-नठ्से भरा असेध्य श्राव अथृत्‌ मृत्तिका 
आदिके पतरम एकं सू्का अनेकं प्रतिवष दख 
पडता ३ वास्तवमेमेद न्दी दैजो._ भेदं ख 
पडता है पह शगक्के सेष्याका भद्‌ दे ॥ ३५ ॥ 
निस प्रकाससे शरव्के संल्यासे सयम भेद जान 
पडता दै रषी प्रकारं मायाकी उपापिप्त सृप्तार भित्र 
भित्र जान पडता है वस्तुतः केवर एक व्रह्म है ॥३६॥ 
मूलम्‌-यथकः कल्पकः स्वन्‌ नानात्‌- 
धतयेष्यते ।॥ जागरेपि तथाप्येक्तथव 
बहुधा जगत्‌ ॥ ३७ ॥ 
लेका-जनैपे स्वपर भरस्य एके जनेक कल्पना 
होते निदाय्युत होजानेपर इछ नहीं रद्रा उसी 
प्रकार मायके भावरणते अनेक सर जान पडता दं 
नय ज्ञानषपी सद्ग मायाका पटर कंटनाता ह तव 
सिवाय शु्द्मके भोर इछ नहीं रटनाता ॥ ३७ ॥ 
मूलस्‌-सपवुदयथा रने गुक्तविरनतन्र- 
।३८॥ तद्रदेवामेद विश्वं कितं परः 
मात्सनि ॥ रस्युङ्ञानाद्यथा सपा मध्या 
र्पो निवतेते ॥ ३९॥ आत्मज्ञानात्तथा 
यलि पिष्याप्लरिद्‌ जम्‌ ॥ सेप्यश्रा- 
न्तिरयं याति शत्तक्ानायथाःखटु ४० 


भ्रथुपुपरटः 1 (१५) 
टीका-रस्मे सकी भ्रानि ओर सीपीमें चदकी 
भ्रान्ति होतीहे ॥२८॥उसी प्रकार रुत्रहमम संसारकी 
ठी भानि होती दै रस्ीके ज्ञान रोनेसे ईठि स्का 
अभाषि होजाता ३।॥२९॥ उसी तरद आत्पक्ञान दोनेसे 
यह संसार नदीं रहनता सीषीकोभी अच्छी सष 
निय जानसेनेसे चँ दीकी भराति दूर हेती हे ॥ ४०॥ 
मूलम्‌-जगद्वन्तिरियं याति चात्मज्ञानाद्य- 
था तथा ॥ यथा रनूरभ्रान्तिभवेद्ध- 
दवृशाजगत्‌ ॥ ४१ ॥ तथा जगदिदं 
भ्रातिरध्यासूकटपनानगत्‌ ॥ आत्मन्ञा- 
नाद्यथा नास्त रज्जज्ञानाद्धजङ्गमः॥४२॥ 
टीका-वैतेदी आसन्ञान रोने जगतकी भन्ति 
द्र होती दै नैसेरससीमं सर्पकी शति देती ॥ ४५॥ ` 
उषी तर्द आत्ममं अध्यास्त कट्पनामात्र जगती 
भांति है रन्छवत्‌ ज्ञान .शनेमे फिर नगच्छा रीनों 
कारे अभाव हो ज(तहि ॥ ४२॥ 


मूटम्‌-यथा दोषवशच्छह्ृःपीतोभवति ना- 


न्यथा ॥अज्ञानदोपाद्‌त्मापि जगद्धवति 
दुस्त्यजम्‌ ॥ 9३ ॥ दोषनाशे यथाश 


(१६) शिवसंहिता पषर्ीङासमेता । 


गृहते रोगिणा स्वयम्‌॥ श्जञानात्तथाः 
ज्ञननाशादात्मा तथा कृतः ॥ ५४॥ 
टीका-जैते मुप्यको कवरकी व्यापि अधौत्‌ 

पितिष्ठिकके दोपे स्व कस्तु निश्चय पीतं देष 
पडती दै उसी प्रकार अज्ञानरूपी दोषे शुद्ध भात्मा 
नहीं तीत होताहै परन्तु यह डा षार देख पडता 
३ पूसा अज्ञान बं कष्टसे दर रोता जेते पितादिक 
देपके नार होनेते फिर यथार्थं देलपडता ई ऽपी 
भकार्‌ अज्ञान दर दीनेते शदत्रत्न निर्विकार नानप- 
इता हे तत्प यदद कि, मनुष्य पीठे एकं अज्ञान 
फी व्यापि बहुत बडी छग दे इप्की जौपपि भास- 
कान ६ यह वति निय दे कि व्यापि किना मौपपिके 
दूर नद होती ॥ ४२ ॥ ४४ ॥ 
मूलमू-काठत्येपिन यथा रज्युःसपो भवे. 

दिति ॥ तथता न भवेद्विं गणतीतो 
निरजेमः॥ ४५ ॥ । | 

दीका-निस तरद रस्सी तीनों कामे सह नी > 
सकती उसी तरह भत्माभी तोन कामं का 
सार नरी हे स्ता अर्थात्‌ नरी ह इ देते कि, गा- 
त्मा गुपातीत है अर्थात्‌ गुणते रहित है ॥ ४५1 


भरथमपरलः । ` (१७) 


मूम्‌-आगमाऽपायिनोऽनित्यानाश्यतवन- 
श्वरादयः ॥ आत्मवोधेन केनापि शाखा- 
दतद्वनाश्षतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
टीका-वहं शाल जिस्म आलत्मवोधका निरूपण 
किया दे उप्ते निश्वयहे कि, व नो ईशर 
के जाते द नित्यभावषे रहित द अथोत्‌ उनकाभी 
जनन्‌ परण होत ॥ ४६ ॥ 
भ्रटलम्‌-यथा वतवशात्सन्धादत्पन्नाः फन- ` 
बुदुदाः ॥ तथात्मनि सखद्तं संसारं ` 
क्षणभंरम्‌ ॥ ५७॥ 
टीका-जेते वायुकी उपाधि सयुर फेन ओर 
बुद्धदे उत्पन्न होते दै क्षणभसमं फिर उसीमे ख्य दो- 
मतिर तैषेदी मात्म संषार मायाकी उपापिसे क्षण 


: भमी उत्पन्न होति फिर उमे ख्य दोनातादै ॥ ४७ ॥ 


मूलम्‌-अमेदो भासते नित्यं वस्तुमेदोन 
भासते ॥ द्विधातिधादिभेदोऽयं भ्रमत्वे 
प्यंवस्यति ॥ ४८ ॥ 
टीका-परमात्माका समासे सदां अभेद हे भौर 
किसी वस्तुमे भेदं नक्ष ३ एक दो तीन एसा ने वस्तु 
का मेद्‌ जानपडताहि बड भमका कारण है ॥ ४८॥ 


१८ ) " रिहता भाषाटीकासमेत । 


मूलम्‌-यद्रतं यच्च भाग्यं वै मृतमूर्त तथेव 
नच ॥ सर्वमेव जगदिदं विदतं परमा 
त्मनि 1 ९९॥ 
टीका- नो भयाद जरनो होगा मान्‌ वा 
अमूतिमास्‌ यदह एव जगत्‌ भात्पाप्ते मिरहि अथो 
उससे भिन्न नह हे ॥ ४९॥ 
मूरम्-फर्पकैः कल्पिता विद्या मिथ्या 
, जाता मृपात्मिका ॥ एतम्मूरं जगदिदं 
कथ्‌ स॒त्य मववप्याच ॥ ५० ॥ 
दीका-यद संसार मिध्याभूत भविदयाकंल्पनासे 
कारित भया हे बडे आश्चयेकी बात हे कि, मिषकी 
जड मिथ्यारे वह आप कव सत्य र्का है अथौत्‌ 
सव शयँठदै ॥ ५० ॥ 
मूले-न्यतन्यात्सवम्पत्नं जगदेतचराच- 
रम्‌ ॥ तस्पात्छव पार्यस्य चतन्यं त 
समाश्रयत्‌ ॥ ५१ ॥ 
टीका-केवरु एकं चेतन्य ब्रह्मते जरायुज, अंडन, 
स्वेदम्‌, उद्धिन आदि सकट चगचर ससार उतप्र 
भया दै इस हेतुत सपको त्यागिके केवठ उती एक 


प्रधमपरठः 1 (१९) 
`चतन्य जात्मकि आरे होना उचिते दै क्यो कि षी 
चेतन्य सपरका कारण ३े॥ 49 ॥ 
मूढम्-षटस्याभ्यतरे ब्य यथाकाशं प्रव 
तंते, ॥ तथात्माभ्य॑तरे बचे ब्रह्मास्य 
प्रवतत ॥ ५२॥ 

ष टीका-जेते षट्के भीतर बाहर भकार व्याह 
तैसेदी इष व्रह्मण्डके भीतर बादर आत्मा परिपणे 
व्याप्त दे ॥ ५२॥ 
मूलघ्‌-सततं सु्वमूतेषु यथाकाशे प्बतंते॥ 
तथात्माभ्यंतर ब व मवत 
ते॥ ५३ ॥ वतते सवभूतेषु यथाकाशं स 
मंततः॥ तथात्माभ्यंते वाहये कार्यकमषु 
नित्यशः ॥ ५५९ ॥ 
दीका-जिक्तधरकार आकाश सव चराचरं व्याप्त हे 
उसीतरह आत्माभी इख नगते व्याप्त रै अथात्‌ जाका- 
. शवत्‌ सव वस्तुम आत्मा परिपणे म्याप्त ३॥५२॥ ५४॥ 
मूरय्‌-असंटग्रं यथाकारं मिथ्याभतेषु पे 
चसु ॥ अरसंटग्रस्तथात्मा त॒ कायंवरगषु 
नान्यथा ॥ च्य ॥ 


(५९) शिवृंहिता ्ाषादीकासमेता । 


ःखका आदि अत शून्य दे इत देवुसे निश्चय आता 
सलस्वह्प हे ।॥ ६१ ॥ = , 
भूटमू-यस्मान्नाशितमज्ञनं ज्ञानेन विश्व 
कारणम्‌ ॥ तस्मादात्मा भवेज्ज्ञानं ज्ञानं 
तस्मात्सनातनम्‌ ॥ &२॥ 
टीका-निसकरके अज्ञान्‌ नार्‌ रोतदै भौर यह 
नान पडते कि अक्ञानदी संसासका कारण है सेहं 
आत्मज्ञान दै भौर ज्ञानी नित्य है ॥ ६२ ॥ 
म्रूलम्‌-कालतो विविधं विश्व यदा चैव भवे- 
दिदम्‌ ॥ तदेकोऽस्ति स एवात्मा केटप- 
नापथवर्जितः ॥ ६३ ॥ 
टीका-काड पायके अनेक प्रकारका सार उत्पत्र 
होत, सो वद एक अत्मा दै वहे कर्पनापथवर्भित 
है अर्थाद्‌ फल्यना नष छयेकी ॥ ६२ ५ 
भूरुधू-बाह्यानि स्ैभूतामि विनाशं यान्ति 
कालतः ॥ यतो वाचो निवर्तते आत्मा 
द्वेतविवनितः॥ ६९ ॥ 
टीका-भात्माे जो अतिरिक्त वु उतत्न दै दृह 
कार पायके नास होनाती दै आसा द्वतएहति ई, 


प्रथेपप्टठः। (२९) 


अथात्‌ एक ६ इसका 1 हसत तात्प य . 
दै फि यावत्‌ वस्तु उत्न्र दोती दे उसको काष्ट खाना- 
हि परन्तु आत्मामं कारकाभी नाच दोजाताहे ॥६४॥ 


मूलम-नं खं वायन चाग्निश्च न जटं एथिवी 
न च ॥ नैतत्कर्यं नेश्वरादि पर्णेकामा 
भवेत्खटु ॥ ६५॥ 


टीका-पद आकारा नरं दे ईप्त तुमे कि उसमे 
ब्द नक दे वायु नरी दै क्यो कि उमे स्पश नही 
दैययि नदीं दै कादेसे फि उपमे तेनभाव नरी ह जल + 
नहीं हे कयो करि उने रस नरी हे दह पृथ्वी नहे 
क्यो कि गन्धरहित है वदकायै नरी है क्योकि उसका 
कारण नदी दे वह म्ना ईद्‌ आदि ईश्वर नही दे इस 
देपुपे कि उसका नाञ्च नद होता भयीत्‌ वह जात्म 
न आकङिन बरायुनभप्नि न जछन पृथ्वी छ नदीं 
दे नि्यय केवरु एक परिपूणेरह्म रै ॥ ६५ ॥ 


मूलप््‌--आत्मानमात्मना खा्मा पयत 
त्मनि निध्वितम्‌॥ सर्व॑सेकरसंन्यासी 
त्यक्तामेथ्याभव््रहः ॥ ६६ ॥ 
टीका-वद मिध्यातपारहपी गृहक स्यागके सव 


(२४) शिवहि सापदीकसमेता। 


संकट्पते रहित देके येगी जात्म भात्माके 
आत्मामं देवता दै ॥ ६६ ॥ 
मूटम्‌-आत्मनात्मानं चात्मान रृष्वनन्त 
सुखात्मकय्‌॥विस्पृत्य वश्च रमत समाः 
धेस्तीव्रतस्वथा ॥ ६७ \ 
टीका-सेसार विस्पृति करके अथोत्‌ भुके 
आत्ासे आत्मको आाताषटष रेके देसता जर 
आत्मके आनन्द सुखी तीत्रपमाधिमे योगी समः 
णर्करता है॥ ६७ ॥ 

-मूलम्‌-मायेव विश्वनननी नान्या तत््वधिया 
परा॥ यदा नाश समायाति विश्च नास्ति 
तदा खट ॥ ६८ ॥ 

टीका-पाया संषारकी माता दे अथोत्‌ मायामेदी 
ससार उत्पन्न भये यह निश्चय है किं दुपर देतु 


इष जगत्के उत्पत्तिका नरीं ह ज्ञान करके इस मायके 
नार होने सेप्तारका अभावे निय जानपडतारे॥६८॥ 


मूठम्‌-हेयं सवेमिदं यस्य मायाविहितं 


यतः ॥ ततो न प्रीतिविपयस्तयुवित्तसु- 
खात्मकः ॥ ६९ ॥ 


प्रथमपटलः } (२५) 


रीका-यह जडा मायाका प्रपंच विपयषुखः धन. 
शारीर है इनमे प्रीति फरना उचित नक्ष हे यहं सथ 
त्यागनेके योग्यदे ॥ ६९ ॥ 
भूलम्‌-अरमत्रय॒दासानशघवेध स्यादद्‌ 
जगत्‌ ॥ व्यव्हार नियतं र्यते 
नन्यथा पुनः ॥ ७० |. 
टीका-शद् मिव उदासीनता यदी तीन भरकफारके 
व्यवहारका भरवाद इस संसारमे निशय देखपड्तादे।७०॥ 
-मूठमू~प्रियाभियादिभेदस्तु वस्तुएु नियत 
स्फ़टम्‌॥ आत्मोपाधिवशदेवं भवेत्पुत्ा- 
दि नान्यथा ॥७१॥ मायाविलसितं विश्च 
ज्ञात्वव रुतिसुक्तेतः ॥ अध्यारपापवा- 
दाभ्या ट्य कुर्वन्ति योगिनः ॥ ७२ ॥ 
रीका-भोर श्रिय अप्रिय यरी दो मेदे जगत्‌ वधा 
दे ॥ आत्मके उपाधिते पिता पुराद रतिर यदह जगत्‌ 
मायाहि विकसिते यह अति प्रमाणसे नानके योम 
खम अध्यास्प भपादसे आत्पामे ख्य कर्तेद अ 
थात्‌ शुद्चेत्तन्यका मनन करते दै ॥ ७३ ॥ ७२.॥ 
मूलम्‌-कर्मजन्यं विश्वमिदं नस्वकर्मणि 


(२६) शिवसंहिता भपारीकासमेता । 


[+ भ ^ 5 


वेदना ॥ निखिलोपाधिदीनो षै यदा 

भवति पूरुषः ॥५३॥ 

टीका-ईपत नगतकी स्थिति क्ते दे अथात्‌ 
सख दुःख जन्म मरण आदि शोका करण केरी 
दै अके रोननेतते फिर कुछ दुःख नदी हे यवत्‌ 
मायके उपाधिको जव पुरुप नीके उससे रहित 
हेजातादे ॥७३॥ _ , क 
मूलम्‌-तदा विनयतेऽख॑इ्ञानरूपी निर 

जनः॥ स हि कामयते पुरपः सृजते च 

प्रजाः स्वयम्‌ ॥ ७९ ॥ 

टीका-तव जखेडज्ञानह्षी निरंगेनफा भान हि- 
ताह ॥ आत्म जपने इच्छसे जगत्‌ सृनता अर्थात 
उपप कता ॥ ७९ ॥ 
सूम्‌-अविया भासते यस्मात्तस्मान्मि- 

थ्या स्मभवतः॥ शदे वह्मणि संबो 

विद्यया सहना भवत्‌ १५५ ॥ 

टीका-यह्‌ इच्छा अवियाका काये है भविधां नाम 
पिथ्याका हे तो जव दच्छाही मिथ्या मायत्ति उत्पत ह 
तो उस इच्छक! कायं कब्‌ सत्य हेसक्ताद तात्पयं 
यद्हैकि' मायके उपाधिते आत्माका य इच्छाभूत 


भ्रथमपरटः ! {२७} 


संसार मनोराज्यवत्‌ दे. जेते मदुष्यका मनोराज्य मि- 
थ्या दै, उसी प्रकार अत्माका इच्छाभूत्‌ य्‌ जगतभी 
मिध्याहे शुद्त्रहमे ज्ञानरूषी वियाका संबन्धं है ॥७९५॥ 


मूटम्र-त्रह्मतेर्नोऽशतो याति ततं आभास 
ते नभः ॥ तस्मात्पमकाशते वायुर्वायोर- 
पग्रस्तता जलम्‌ 1 ७६ ) प्रकाशते तत 
पृथ्वी कट्पनेयं स्थिता सति ॥ आकाशाः 
द्वायुराकाशपवनादयिसंभवः ॥ ७७ ॥ 


टीका-उप ब्रह्मके तेन्ंशमे आकाश उत्पत्रभयाः 
आकाशते वायु उत्सन्न भया, वायुपते जयि उत्पन्न भया 
अते जर भयाः नर्ते पृथ्वी उत्पन्न भई, यह करप- 
नाहे आकाङ्से बायु उत्पन्न भया ओर अकाश 
वायते तेन उत्पन्न भया ॥ ७8 }! ७७ ॥ 


मूलस्‌-खवातमिजछं व्योमवातायिवारि 
तोमदी ॥ खंशब्दटक्चणं कायुश्च॑चलः स्प- 
शरक्षणः ॥ ७८॥ स्यादरपलक्षणं तेज 
सिठं रसलक्षणम्‌ ॥ गन्धरक्षणिका 
एथ्वी नान्यथा भवति धवम्‌ ॥ ७९ ॥ 


(२८) शिवसंहिा भाषारीकासमेता। 


विशेपय॒णाः प्रस्फुरति यतः शघ्नादि- 
निर्णयः ॥ शब्देकयणमाकाशं द्िरणो 
वायुरुच्यते॥ ८० ॥तथेव तियुणं तेनो भ 
वन्त्यापश्चतुरैणाः ॥ शब्दः स्पश रूपं 
च रसो गन्धस्तयैव च ॥८१॥ एतत्प॑च- 
णा थ्वी कटपकेः कटप्यतेऽनाधचक्ष- 
पा गृह्यते रूपं गन्धो प्राणेन गृरहयते॥८२॥ 


टीका-र आकार वायु अथरिसे नख उतपन्न भया 
जीर इन चारेपि पुथ उत्पत भई, शब्दयुण भाकार- 
कादैओर स्प गुण वाका रै रूपण तेनका 
है) रगुण जठका ह ओर पृथ्वीका शुण गष दे. इन 
पाच त्ति यह गुण जो उपर का दै विरोप है यह्‌ 
शाखे निणेय भयहि न्यथा नदीं है निय दै कि, 
साकाश्मे एक शद गुणै, वायुं दो गुण टै अगमं 
तीन ण दं गोर नर्म चार गुण दै, पृथ्वीम शब्द 
स्पदौ) रूपःरस, गेध यह्‌ पचि यण कारिपत है नेन 
खूपको यदण कर्तार ओर नातिका गध महण करती 
दे ५७८१ ७९॥ ८० ॥ ८१ ॥८२॥ 


मूलप-रसो रसनया स्पशंस्त्वचा संगृह्यते 


भ्रयमपटलः (२९) 


परम्‌॥ओतरेण ग्यते शब्दो नियतं भाति 
नान्यथा ॥ ८३ ॥ 


, टीका-जोर निहति र हण होतादे मौर्‌ स्पे 
तवचा अर्थात्‌ शरीरफे चमेसे महण रोताहै वा 
बो हति ओर शब्द्‌ कणंसे दण दोता दै थद 
निश्वयहै इम अन्यथा नह है ॥ ८३ ॥ 


मूखम्‌-चेतन्यात्सषेमत्पन्नं जगदत्चराच- 
रम्‌ ॥ अस्तिचेत्कट्पनेयं स्यान्नास्ति 
चेदस्ति चिन्मयस्‌ ॥ ८ ॥ 


टीका(-षत्र जगत्‌ चशचर उषी एक चैतन्यसे 
उत्पन्न भयहै यदि संघार सत्य मानाजाय तो इपर प्रका- 
श्से कर्पना भदे ओर जो संप्रा अभावहे अथौत्‌ 
नरी & तो वदी एक चैतन्य आत्मे भोर कुछ नर 
ह ॥ ८४ ॥ 


मरूलम्‌-पुथ्वी शीण जरे मया जरं मग्र 
तजासे । खान वाया वथा तजा व्याज 
सातास्ययया ॥ ट्य 
टीका-पृथ्वी जख्मे मग्न रथात्‌ ख्य शेनातीदे नख 


८३० ) शिवसंहिता भाणारीकसमता । 


अग्रिमे स्यभाषके प्राप्त दोतदे मौर अपि वायुम ख्य 
होनातरि यर वायु जछारप रीन दोजातःै ॥ ८५॥ 
मूकमू-अविदयायां महाकाश ठीयते परमे 
पदे ॥ विक्षेपावरणाशक्तर्दुन्ता दःख- 
रूपिणान<दाजडरूपा महामाया रजः 
सत््ृतमो॒णा ॥ सा मायाबरणाशत्त्या- 
वृताविज्ञानरूपिणी ॥ <७॥ 
दीका-अोर भकार अकमि ठयभत्को मप्त 
होनाताहे ओर यह भका मायाभी परमपद पच 
जाती दे अर्थात्‌ आत्ममं ख्य ॒रोनातीहै. तात्प 
यह दे कि, जो उत्पन्न भये उप्रका अवय नारहै 
इश्वरकी यह दो शक्ति किक्िप सोर आवरणहै 
इनका जत नर्द यह महामाया दुःखषूपिणीपें 
रज, सत्व, तम, तीनो ग॒ण है समय समयपर इन गुरणोको 
धारण कर छेत्तीदे सो माया अवरणि स्षानको 
भवरत करके भत्ति छिपफे अज्ञानी रोजा 
तीह ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 
मूलम्‌-द्शेयेनगदाकारे तं विकषेपस्वभाव 
त॥तमायणाधकाङ्यायासा दुगा मव्‌ 
, (स्वेयम्‌॥<८॥इरवर तद्पाहितं चेतन्यं तद 


प्रथमप्टलः । (२१) 


भृद्धवम॥सत्वाधिका च या विया लक्ष्मी 
स्याटिव्यशूपिणी।<८साचैतन्यं तदुपहितं 
विष्णुर्भवति नान्यथा ॥ रनोरुणाधिका 
वियाज्ञेया साव सरखती ॥ यि 
रस्वरूपो भवति ब्रह्मातेदुपधारकः॥९०। 


टीका-ओर सेसारके आकारको देखातीरे यह विक्षिप्‌ 
करना उक्षा स्वभाव है माया जव तमोगुण धारण 
करतीहे तय दुगा हैके चेतन्य ईैश्वरफे। उत्पन्न कर- 
तीरे भर जथ सतोगुणको धारण करती तव रुष्ष्मी 
ङ्प रेके चैतन्य जो विष्णु द उनके! उसपत्र करति 
जवं रजोगुणको पारण कातीहै तम सरस्वती 
हके चैतन्य जे ब्रह्मा ह उनको उक्पन्र करी जयौत्‌ 
सथके उत्पत्तिका कारण यरी जंगन्पाता महा 
माया है ॥ ८८ ॥ ८९॥ ९० ॥ 


गूलय-ईशायाः सकला देवा दरयन्त पर 
मात्मनि \ शरीरादिनडं सवे सा विया 
तत्तथा तथा॥९१।एवंरूपेण कल्पन्ते क- 
पका विश्वसम्भवम्‌।।तत्वातच्वं मव॑ती 
हकरषनान्येन नोदिता ५९२१ 


(३२) शिवेहिता भापटोकसमेता 1 


टीका-हमरे आदि सकर देवता उसी एक प्रमा. 
त्मामें देष एते ह भोर शरीरभादि सव नड पदाथ 
उषी. एक त्रिया भयात्‌ भात्मामे भित्र मित्र जान्‌ 
पद्तेरं इतो तरह उद्धमाच्‌ ठोगेनि संसारके स्थितिकी 
केट्पना फियाहे कि, तत्व अततत दोन भयाद अथात्‌ 
आत्पिदी सष सृशिकी उत्पत्ति केवेठ कलपनम 
यदे भौर क किषीने कदा नदी है ॥ ९१ ॥ ९२॥ 


मूलप्‌-परमेयत्वादिर्ूपेण्‌ स वस्तु प्रक 
रयतेधतथेव वस्तुनस्त्येव भासको वतं- 
कः प्रः ॥९२॥खद्‌पत्वेन रूपेण स्वरूपं 
वस्त॒ भाप्ये ॥ विशेपशब्दोपादाने भेदौ 
भवति नान्यथा ॥ ९४ ॥ 


टीका -प्रमेषटम अत्‌ यावत्‌ वर्त सेते 
दृश्यमान दे वह सवके प्रकारका करण दही एक 
आमा ३ उपापिभेदसे भित्र भित्र स्वस्ूपदे खपड्ता ह 
विशेष कके नागभेदे भेद हे अथोत्‌ ज्ञान भोर जेय 
दोना वरी भोर कुठ नदीं दै ॥९३॥ ९९ ॥ 


ठप्‌ -एकः. सत्तप्रितानन्दरूपः पूरणो 
न्यापी क्ते नासि किचित्‌।एतज्कानं 


भ्रथमपटटः । (३३) 
यः करोत्येव नित्यं युक्तः स स्यान्मृत्युसं 
सारड्ःखात्‌ ९५ ॥ 

टीका-एक सत्तामाच प्रित आनन्दस्वद्प परि 
पणे च्पापी सरवेद्‌ वत्तेमानहे भोर दूसरा छ नशं दै 
एत क्ञान जिसको हे मोर सर्वदा वह यदी पनन कर 
तहि सो शक्त ॥ जथौत्‌ से्तास्के जन्ममरणञादि 
दुःखे वृह रहित हे ॥ ९५ ॥ 
मूकप-यस्यारोपापवादभ्यां यत्र सर्व खयं 
गताः॥ स एको वतेते नान्यत्तितैना- 
धार्यते ॥ ९६ ॥ 
टीका-जदां ज्ञानद्वारा संषारके कार्योका ख्य 
होनाता है जयात्‌ उषते भभेद्‌ होनाति दै उषी एक 
रुषैदा वतेमान आत्मामं मनको स्य करे अथात्‌ 
आत्माकादी ध्यान धारम केरे ॥ ९६॥ 
गलम्‌-पतुरलसयात्कशशशानायतं पूवक 
मणः शरीरं वे जड दुःख स्वेप्रागम्ागाय 
सुन्दरम्‌ ४ ९७ ॥ 
टीका-पूवैकमेके अदसारं प्राणी पिताके अत्न 
मय करसे दुःख भोगनेके कारण जड रारीर खुन्दर 
भोगरूप उत्पन्न होते ॥ ९७॥ 


(३४) शिवसंहिता भाषदीकासमेना । 


ग्रलप्‌-मांसास्थिस्नायुमलादिनिर्भितं मोः 
गमन्दिरथ्‌ ॥ केवट दुःखभोगाय नाडर्सः 
तति्ंफितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
टका-मांप अस्थि श्चा पना अदि नाडियेति 
येषामा यह मोगमन्दिर अर्थत शारीर केवछ दुःखका 
कारणः तात्पयै यह हे फर, एषा शरीर निष्ठे उत्पतति 
स्थितिके स्मरण करनेसे धृणा होतीदे उमे व्यथे मनु- 
प्य मायि कैस्के मोर भौर भभिपानि कप्त ॥९८॥ 
गृूटम्‌-पारमेठयमिदं गात्रं पचभूतविनि- 
मितमाव्रह्माण्डसंजञके दःखसुखभोगाय 
कृट्पत्तम्‌ ॥ ९९ ॥ 
टीका-यह ररीर व्रह्माके द्वार प॑चभूतसे निर्मित 
्रहमांडसंन्ञा सुख दःस भोगनेके देत केलिपरे ॥९९॥ 
मूढमू-विन्ुः शिवो रनः शक्तेरभयोरभि 
छनात्छ्वयम्‌ ॥ स्वप्रमृतानि जायन्ते 
स्वशक्त्या जडसूपया ॥ १०० ॥ 
टीका-क्िवषूष चिन्डु ओर शक्तिषूप रन इन दो- 
नके पबन्धते ईश्वरी शति जडद्पा मद्यमाया भ- 
पनी धुता शरीरके उत्पत करती रै ॥ १०० ॥ 


प्रथमपटडः 1 (३५) 


श्ूलम्‌-तेत्पञ्चीकरणातस्थुलान्यसंस्यानि 
्राचर्म्‌॥ बह्मांडस्थानि वस्तूनि यत्र 
जीवोऽस्तिकम॑भिः ॥ १०१ ॥ तद्धतपश्च- 
कात्सर्वं भोगाय जीवसंज्ञिता \ १०२॥ 
टका-उसा पचाकश्णम अनक स्थर यस्म इस 
सप्ताम चराचर उलपन्न रोती दै यह्‌ जविभा अपन 
कृमेके अनुसार भेग भोगनेके देतु उकी पांच भूत 
जवज्ञ करकं प्रगट हता हं ॥ १०३ ॥ ३०२॥ 


भूरप्र-पूवकमादरोधन कराम षटनामह्‌॥ 
अजड: सवैभूतान्वे जडस्थित्या भुनक्ति 
तान्‌ ॥ १०३५ 
टीक(-रैश्वर कहते दै फे, प्राणीको पूष केके अनु- 
सार दम उत्पतन करं ओर सपे तेति हम्‌ _ अजड 
अथी भित्र भौर अविनाशी हे परंतु जडकरूप हके सव्‌- 
को दम सजति अयौत्‌ सवका नार क्ते १०३ 
प्रूलम-नङात्स्वकसा सवद जवाख्यो विः 
विधा मवत्‌ ॥ मागायत्पद्यतं कम व्रह्मा 
डाख्य पुनः पुनःजवच्च दयते मामवः 
सानं च स्वक्मणः १०८९६ 


(६६) शिवहि भापादीकासमेता । 


ठीका-जीव अपने कमेमे वेधके नाना प्रफके 
जड शरीर धारण फसा दै ओर अपने क्के फ 
भोगनेके देत्‌ सषासमे वार उतपन्न हेता रै भीर 
सव काके अवतान अथौत नव शनद्वाय स 
कर्माति रहित दोभाता ३ तय उषी ज्ञानस्वरूप अ 
त्मामें ख्य होनातोहै ॥ १०४ ॥ 

इति श्रीरिवपंहितायां दग्मोरीसंवादे खयप्रकेरणे 

भापाटीकायां परथमः पटलः ॥ १॥ 


अथ दवितीयपटलः । 

मूलपु-देदेस्मिन्वतते मेरुसपद्रीपसमन्यि- 

तोसरितःसागराः रेल्षे्ाणि क्ेचपा- 

रकाः॥१॥ऋपयो सुनयुः सवं नक्षचाणि 

महास्तथा ॥ पुण्यतीर्थानि पीठानि वरत 

न्ते पीरदेवताः॥ २॥ 

टीका-पराणीके इप शरीरम सपद्रीपपदिति सुमेर ३ 
सोर न॒दी सषुद्रभादि पवेत जोर क्षर कषेभशठ आपि 
सुनि ओर सव नक्ष अद पुण्यतीथै जर पीठ देषृता 
आदि सव इी हरीर वतमान दै । तात्प यह टै कि, 
भयुष्य तीयं सान ददोनके देते भवकता किराट, 
~ प्रतु इ शरीरस्य तीथ जर देवताको नक्ष जानता न 





दवितीयपरछः | { २७) 


मनक ज्चुदध कृरके उनके जाननेमे प्रयास करतादै।। ३।२॥ 
मूलम्‌-घष्ठिसंहारकतारौ अमन्तो शशि- 
भूस्करानमा वायुश वाहच्य जद पश्वा 
तर्थवच ॥३॥ 
दीका-सृटिके स्थिति सहारे कती चन्द्रमा जौर 
सूये इष शरीरम अमण कसते हँ ओर आकारः वायु, 
अपरि, जर, प्रथ्वी, अथौत्‌ पांच ततत सद शरीरं 
पतेमान रदतेदे. तात्पये यह है कि, सम इसी रासे दै 
प्रतु विना गुरुकी कपाके देख नर्दीप्डते ॥ ३ ॥ 
मठम्र-नटक्य यार्न भूतान्‌ तान सवा 
णि देदतः॥ मेर संवेष्य सवेष व्यवहार 
प्रवर्तेते ॥ जानाति यः सवैमिदं स योगी 
नात्र सशयः ॥४॥ 
टीका-नो तरेटोक्षयमं चराचर वस्तु दे सो सम्‌ इषी 
शरीरे मेरके आश्रय दोके सवैर अपने २ व्यवहार 
, को व्तेतेहं जो मनुष्य यह सव जानत सो योगी दे 
इसमे संराय नदीं ईै॥ ४॥ 
मूठम्‌-ब्रह्माण्डसज्ञक दहं यथाद्श्‌ व्यन्‌- 
[स्थतः ॥ मस्दगे सुधाराद्‌मवाहरष्टक- 
छायुतः॥ ५॥ 


(३८ ) सिवसत पापारीकासमेता । 


टीका-यर शरीर ब्रहमण्डसंतरकर निप तरदं संषा- 
स्मे थ देश भौर सुमेर पतह उभी तरद शरीरं 
मेर्‌ दै उसके उप्र सुधाकर मथोत्‌ चन्द्रगा! भाठ क 
छपे स्थितहै ॥ ५ ॥ 
मूरप्र-पततेऽ्टनिंशं सोऽपि यु्षावरषैत्य 
धोयुखः ॥ £॥ ततोऽम्रतं द्विधाभूतं याति ` 
सृषं यथा चवे ॥ इृडामार्गेण पुष्टवर्थं 
याति मन्दाफिनीजलस्‌॥पुष्णाति सकं 
देदमिडामार्भेण निश्चितम्‌ ॥ ७॥ 
टीका-सो$ चन्द्रमा रत्रि दिप्त अपे देके 
अमृतकी वपो करते द वद अपरत सृक्ष्मदो भाग हो- 
जाता है से। मन्दािनीके जख्के समान देदके रक्षा 
इडा जो वामनाडी है उसे रन्ते सकट रारीरको 
पोपण करतार \ ६\७॥ 
श्रूलसू-एप पथुपराशमहि वामपि च्य- 
वास्थतः॥ ८ ॥ अपरः अददुग्धामो हः 
ठत्क्पात्‌ मण्डलात्‌ 1 रन्धमार्गेण स~ ` 
एछयथ मर साति चन्द्रमाः ॥९॥ 
टीक(-पदी सुषाक्रण संयुक्त इडा नाहीकी स्थति 
वामभागे हे नोर शद दषे समान मेस चन्द्रम 


दितीयपददः । (३९) 


गरपव्रतापू्वक अपने मण्डरते इडके स्धमगते आ- 
यके देदीका पोषण कसते ह ८॥ ९॥ 
मूल प्रू-परुपठ स्थतः सयः कलद्वादशसः 
गुतः॥ दक्षिणे पथि रदिमिभिर्वहत्यूष्वैप्र- 
जापातः॥ १०॥ 
` टीका-मेरुदण्डके मूर अथौत्त्‌ नीचे वरह कंखा- 
संयुक्तं सथं स्थित दै दक्षिणपथ अर्थात्‌ पिङ्गटाना 
द्वारा प्रजापति स्वरूपकी गति उप्रको हे ॥ १० ॥ 
भटम्‌ पायूषरारमानयस वावध असात 
धुवम्‌ ॥ समरमण्डल सूया न्रमत सवः 
विरहे ॥ १३ ॥ 
टीका-सुयै भप्रतधातुको अपने किरण शक्ते 
आप करजातेदे ओर बायुमण्डखके साथ सष शरीरम 
भ्रपण करते ॥ ११॥ 
सूरम्‌-एप्‌ मूर्यपरासतानवाण दक्षणपः 
थि ॥ वहते स्ययोगेन सषटिसदारका- 
सः. ५ ५२५ 
टीका-यहं सूर्यकी अप्र निवौण मरति हे अथौत्‌ 
पिङ्गखनाड दक्षिणभागपें स्थिते सयं सरिसिदार 
करता रुययोगंते नाडीद्रारा रवाह करते ॥ १२ ॥ 


(४०) रिवर्हिता भाषाटीकासमेत । 


मूटम्‌-साधलक्ष्यं नाद्यः सन्तिदेहान्तरे 
नृणाम्‌ ॥ मधानमता नाञ्स्त ता ख॒- 
ख्याश्चतदश॥ १३ ॥ रुएुम्णडा पिमा 
य॒ गांधारी हस्तिनिषिका ॥ क्रः सरखः 
ती पूषा शंखिनी च पयलिनी ॥१९॥ वा- 
रणारम्बसा चेष विश्वोदरी यशखिनी ॥ 
एत॒सु तिघचो युख्याः स्युः पिङ्गलेडा सु- 
पुम्णिका ॥ १९५॥ 
टीका-शरीसमे वहत नाडी है परंत॒ उनमें प्रपान 
नाक पतीन रक्षे उनमेते सस्य यह ोद्ह ना- 
डी दह१ सुषुम्णा २ इडा रेगिद्गल £ गन्धार ९ रस्ति- 
जिह्ठा ६ फहू ७ सरस्वती ८ पूपा ९ ङृसिनी १० प्रय- 
सिनी११ बारुणा१र अरेषु १२ विश्वोदरी १४ यश- 
स्मिनी इन पदमे भी तान नाड सुख्येे इटा, पिद्र- 
खाः सपुम्णा ॥ १३ ॥१४॥ १९] 


मूलम्‌-तिषुष्वेका सुपुम्णेव ख्या सा 
योगिवछमा॥ अन्यास्तदाश्यं कृत्वा 
नाद्यः सन्ति हि देदिनाम्‌ ॥ १९ 
टीका-इडाः पिङ्ग, सुषुम्णा इन तीन नाियेमिं 


्वितीयपरः 1 (४१) 


भी एकदी सुषुम्णा खुल्यहै इत कारणसे कि, प्रमपद्की 
दातार योगी ेगोको हितकारी ह अन्य नाडी उफ 
आश्रय स्रीरमे रदतती ई ॥ ३६॥ 
म्लम्र--नाडथयस्तु ता अघावदनाःपद्चतन्तु- 
निभाः स्थिताः ॥ एवंश समाधित्य 
सोमसृयाधिरूपिणी ॥ १७॥ 
दीका-यह्‌ तीनों नाडी अधावदनादं अथवत नीयेको 
संख कमख्तन्तुके सु्टश ई अर चन्द्र सूय जाक 
समान हई मभा इडा चन्द्ररूपं मर पिङ्गल स्रयद्प 
आर सुषुम्णा अग्मिहूप दे यद तीनो नाडी मेरुदेटके 
जाञ्रय स्थित दै ॥ १७॥ 
मूलम्‌-तासां मध्ये गतानाडी चि्ासा 
मप्र वह्ना } व्रह्मरन्प्रच तनव सुह्माः 
त्सूक्ष्मत्र्‌ दुभम्‌ ॥ १८॥ 
दीका-उन स्तनो नाडियेकि म्ये जो चिचा नाडी 
वर्‌ दमक प्रिय दे उसी स्थानमे बहुत सृष्म ब्रह्म 
शोभायमान दहै ॥ १८॥ 
मूढसू-पचचवर्णोज्ज्वछा खडा सुषुम्णा 
मध्यन्वारिणी ॥ देदस्योपाधिरूपा स 
सम्मा मध्यरूपिणी ॥ १९ ॥ 


(४२) शिवभदिता भापारीकास्मेता । 


रीका-पह्‌ चि्रनादी प॑ंचवणे भतिउज्ज्वछ शुद्ध. 
दै ओर देके उपाधिका फारणभी वदी सुषुम्णान्त- 
भेता जथौत्‌ चित्रा नाडी दै. तात्पयं य दे कि, आत्म 
स्वप वही रै ॥ १९॥ 
मूलम्‌-दिव्यमार्ममिदं प्रोक्तममृतानन्द 
करक ॥ घ्यानमत्रेण यो्गद्र दरि 
ताव विनाशयेत्‌ ॥ २०॥ 
ठीका-यह मे वहत यष्ट अमृतानन्दकारे स- 
क्तिफा दाता दमने कश हे निके ष्यानमव्रसे येगी 
ेगेकि पापका सरह नारा दोजातहि ॥ २०॥ 
मूलम्‌-गदातत देशखाद्ध्वं मेदस धंयठा- 
दधः ॥ चतुरंयविस्तारमाधारं वतेते 
समम्‌॥ २१॥ 
टीका-गुदाप्ति दो अंगु उपर जेर भेरसेदो भ 
गुर नीचे मध्यमे चार अगुरु विस्तार आधारपद्म 
दै॥२१॥ 
मूठम्‌-तस्मिन्नाध।रपद्ये च कर्णिकायां सु 
शोभना ॥ त्रिकोणा वतैते येनिः सर्वत 
नरेषु गोपिता ॥२२॥ 
दीका-उस्‌ आधासद्नके काथिकामे भयोत्‌ डंडी 


दवितीयपरटः ! (४३) 


रिकोण योनि है यह योनि सब तंघों करके गोपित दै 
अथोत्‌ इसके पभकाराकरनेकौ जज्ञा किती शाघमे 
नरी ३॥२२॥ त 
मटम्ू-तन्र व्रियुलछताकारा कुण्डला परद्‌- 
वत्‌ ॥साध॑बरिकरा कुटिला ुषएम्णा मागं 
सबस्थता । २३॥ 
टीका-उसी स्थानम ऊुण्डटिनी देवता सदहितीने 
दात छुटिखा अथोत्‌ टेदी निष्ठकी प्रभा षिदयु्रके 
समान हे सुपुम्णके मागेमे स्थित दै ॥ २२ ॥ 
मूलम्‌-जगत्संसृषटिषूपा सा निमणि सतः 
तोद्यता ।। वाचामवाच्या वाग्देवी सदा 
देवेनमस्कता ॥ २४ ॥ 
दीक्ता-सोईं ण्डलिनी जगते वडत मकारे 
उत्सु्िष्तक रचना कटका स्प ड उर वाग्दुवी द 
भयात्‌ उसा वाक्य उन्वारण ईदतादं इस्‌ ण्ड 
नी देवो देवताेग नमस्कार कसते देँ ॥ २९ ॥. 
मूलमु-इडानाम्नी तु या नाड वाम॒मामं 
व्यवस्थिता ॥। सदुन्णचा समाछष्य 
दक्षनासा्ट यता। २५ 
यैका-जो इडा नाम नाडी वापभागमें दै वह सु- 


(४४) गिक्संहिता भापादीकािमेता । 


म्णाक भृत करती द अथोत्‌ उसे मिरी 
नापिकाके दक्षिणद्ासको गई है ॥ २५॥ ध 
मूढस-पिद्धखा नाम या नाडी दक्चमाग 
व्यवस्थिता ॥ सुषुम्णा सा समाप्य 
वामनासाएटे गता ॥२६ ॥ 
. वका-दक्षिणमणेमं जो पिद्भखा नाटी ह वह सुषु 
म्णक्रि आरे रोके नासिका वामद्वारको गरं ३।२६॥ 
मूरम्‌-इडापिगच्योर्मध्ये सुषुम्णा या भ- 
वेत्छदु ॥ पद्थानेषु च पट्शरति पटः 
पद्ध योगिनो विदुः ॥ २७ ॥ 
दीका-इड गिदे ग्यम सुपम्णाह इत सपु 
म्णाके छः स्थानम छः शाक्तं ई इनक नाम्‌ यह्‌ इडा 
किनी हाकिनी, काकिन, डाकिनी; सकिनी, शाकिनी 
आ इन्दी छः स्थानेमिं छः पद्म हँ उनके नाम यह ह 
आधार स्वाधिष्ठान मणिपूर, अनाहत, विशुद्धः आज्ञा 
यह्‌ अपने ज्ञाने योगी रोग जानते ह ॥ २७॥ ` 
शूलप-पेचस्थानं सुषएम्णाया नामानि 
स्युवहूनि न्व्‌ ॥1 प्रयननवशात्तान चातः 
म शरकतः ॥ २८ ॥ 


` द्वितः । { ४५) 


4 टीका--सपुम्णके पाच स्थानं हँ उनके नाम्‌ वहत 
है प्रयोजने शाघ्करके जाना जाते ॥ २८॥ 
गूरम-अन्या याःस्त्यपरा नडी मूलाधा- 
रात्सूत्थिताः॥रसनमेटृनयनं पादागु् 
च करोचरकम्‌ ॥ २९॥ ऊक्िककषागष्ठकर्ण 
सर्वीगं पायुक्षिकम।रस्ध्वा्ता वे निव 
तन्ते यथ॒देशससृद्धवाः ॥ २०॥ 
टीका-जेर अन्य नाडी प्रसपारते उदी ओर 
` निहा, भेद, नेय, पादका अङ्क, कणं, इषि, कक्ष 
दस्तादकु् पायु, उपस्थ, इन सब ङ्गम इनका अन्त 
भह अर्थात्‌ मूखपास्ते उन्न हके सपने सपने 
स्थानं नाके निवत्त सेगई ह ॥ २९॥ ३० ॥ 
मूलम्‌-एताभ्य एव नाडीभ्यः शाखोपशा- 
खतः क्रमात्‌ ॥ साधलक्षत्रयं नातं यथा- 
` भागं व्यवस्थितम्‌ ॥२१॥ एता भोगृवहा 
नाडयो वायुसृश्ारदक्षकाः॥ जेतिप्रोताः 
सुसंभ्याप्य तिष्ठन्त्यस्मिन्कलेवरे ॥ २२॥ 
रीफा-रन्दी नादियेपिसे शाखोपरास क्रमसे 
सदितीनठक्च नाडी उतपन्न हके अपने जपने स्थानम 
स्थित द यह सष भोगवहानाडी बाधुके पचास 


(४६) शिवसंहिता भापादीकापषमेता । 


द्षदं ओतपरोत अथोत्‌ सयोग वियोगे इस शसम 

व्याप्ते ॥ २१ ॥ ३२ ॥ 

मूलम्‌-सृयमण्डलमध्यस्थः कृलाद्रादश- 
संयुतः॥वस्तदेशे ज्वरुद्वहिर्वतेते चन्न 
पाचकः॥ ३२ ॥ वेश्वानरागिरेपो षे मम 
तेजशसम्मवः ॥ करोति विविधं पाकं 
प्राणिनां देदमास्थितः ॥ ३९ ॥ 


टीका-दाद्राकसातय परयैमण्डस्के म्यम 
भन्बणिति भमि है सो विदेशमे जपा पाचन 
करती है वह वेधानर गनि दमारे तेसे उ्पत्र दै 
पर्णक शरीर स्थित दोकर नाना भरकारका पकं 
कसती हे ॥ ३२२ \ ३४॥ 
मूलम्‌- आयुश्रदायके वहवर्बलं पटं द- 
दाति सः ॥ शरीरपाटवश्ापि घ्वस्तरोग 
समुद्धवः॥ ३५ ॥ 
टीका-सो वैश्वानर भनि भयु, वर भौर 


पृषता ओर इरी कम्तिका देनेवाटादे मौर य्‌ 
येग, नार्‌ कपनेवाख दै \ ३५॥ 


मूलम्‌-तस्मद्वेधानरापिशच प्रज्वास्य वि- 


द्वितीयषरलः । (४७) 


धिवत्सुधीः ॥ तस्मिन्नन्नं इनेदोगी प्रत्य- 
ह शुरुशिक्चथा ॥ ३६ ॥ 
टीका-इस वैश्वानर अप्रिको शरुके शिक्षाप्रधक 
परज्वङिति केरके नित्य उसमे अश्रका होप करे अधौत 
भोजन करे! ३६ ॥ 
भूलम्‌~ब्रह्माण्डसज्ञकं दहं स्थाना स्युर्ष 
हून च ॥ मयाक्तानि प्रधानानि ज्ञात 
व्यानीह्‌ शासक ॥२७) नानाप्रकारना- 
मानि स्थानानि विविधानि च ॥ वर्तन्ते 
विग्रहे तामि कथितं नेव शक्यते ॥ ३८५॥ 
टीका-यह शरीर त्रह्माण्डधंज्ञकं हे इसमें बहत 
स्थानद इने प्रधान प्रधान स्थान करेटे ये शाघ्पे 
जाने जत्ति है वहत प्रकारके स्थान ओर नाम उन 
स्थानके दै जु इस शारीरम वतमान उनके वणेन 
केरनेको हम सकय नहह सथोत्‌ वहत विस्तारे उप्ते 
कंदनेमे व्यथे परिथप हे ॥ २७॥ ३८॥ 
ग्रम्‌ इत्थ प्रकाटपत दह्‌ ज्‌ वसा 
सत्वगः ॥ अनादवासनामाटठाऽछचवं 
कमशङ्कलः ॥ ३९ ५ 
टीका-ईषी तरद शारीर कटिपत हे नोर जीव प्व 


{८ } रिषि भाषाटीकासमेत । 


वाहनाहूपी वेदीपरं रपैस्के माके तरर पूमा 
कृसतार)॥ ३९॥ 

भूलपू-नानाविधयुणोपेतः सवेव्यापारका- 
रकः ॥ पूवानितानि क्पाणि भुनक्ति 
विविधानि च ॥४०॥ 


टीकौ-पोई्‌ जीवं नानाप्रकारं ण भहण करतार 
ओर संसा बहत प्रकते व्यापार करताहे यह क्ष 
पवौनित शुभाञ्चुभ कपेके फठ भोगतादे ॥ ४० ॥ 
मूलम्‌-यथत्संटर्यते ठक स्वै ततकर्मस 
म्भवमग्‌ ॥ सर्वैः कमौचसारेण जन्तुर्भोगा- 
न्भुनक्तिं वे ॥ ४१ ॥ 


टीका-जो नो स्चुमश्लुम कमे संरमं देखपड- 
ताहे वह स्वका भादिकारण कमेदी है प्राणीमत्र 
अपने कमेके जुप्तार भग भोगता दे ॥ ४१ ॥ 
मूरय-ये ये कृमादयो दोषाः सुखढम्- 
ग्रदायकाः॥ ते ते संव प्रवतेन्ते जीवकमां 
युसारतः ५४२ ॥ 
टीका-जो जो काप कोध आदिते सु दुःख रोता 
प सथ जीवके कमरीके अुमार वर्तति ॥ ४२॥ 


द्ितीयषटटः। , (४९) 


मूरम्‌-पुण्योपरक्तयेतन्ये प्राणन्प्रीणाति 
केवलम्‌ ॥ वाहे प्रण्यमयं प्राप्य मोज्यव- 
स्तु स्वयम्भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
टीका-पुण्यकमेके अनुष्ठान करते भागीको सुख 
रोता ३ भौर वाह्य पस्तु तेष्ठ भोजनभादि नानाप्र- 
कारकी वस्तु सप मि नाततीहै ॥ ६२ ॥ 
पूटप्र-तत्‌ः कमवलारपुसः सुख कादःखम- 
वृ च॥ पापोपरक्तचेतन्यं नेव तिति नि- 
शितम्‌ ॥९६॥ न तद्धितो म्वेत्सोऽपि त- 
द्धि्नो न्‌ त किश्वन ॥ मायोपरितचेत- 
न्यात्सवे वस्त॒ प्रजायत ॥ ६९५ ॥ 
ठीका-यद्‌ प्राणी अपने कमेके वक्ते संव षां 
दुःख मोगतदे, जीवे जव पापमे आरक्त होताहै तव 
दुःख मगति फिर उएको सखलमभ्‌ नदीं दता 
जीव अपने कमैके अघुसार सुख वा दुःख भोगतहि 
इसमे भिन्नता नर्द है अर्थात्‌ कतो भोक्तामें भेद 
नह चैतन्य भात्मा जव मायोप्हित दोताहै तत एव 
वस्तु उत्पन्न दोतादे ॥ ९० ॥ ४५ ॥ 
मूरम्-यथाकेपि भगाय जन्तूनां षिवि- 


५०} शिवहि प्रापार्टकासमेता । 


धोद्धवः॥ यथा दोषवशाच्छरत रजता- 
रोपणं भवेत्‌ ॥ तथा खकमदोषद् बहम 
ण्यायेप्यते जगत्‌ ॥ ४६ ॥ 
टीका-सैपा काट भेगके हेतु निश्चय रहता रै 
उ भाणी नानाप्रकार भग भोगनेके ठय उततर 
होति जसे ने्ेके विकारके कारणे सीपीमे चे दीका 
आगेय होतार वेयेरी अपने कमंके दोषे प्राणी त्र 
हमे मिथ्या नगत्‌का आष कसते ॥ ४६॥ 
मूलप-स॒वासनाभ्रमोत्प्ोन्मूनातिस- 
मथनम्‌ ॥ उत्पत्र्वदाटदशं स्याज्ज्ञानं 
मराक्षप्रसाधनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
दीका-परास्नसि भरम उत्पतन हेते जवतक 
य्तनाकी जड नीं जाती पतक कदापि श्रम दूर 
नह होता इसी तरद जय ज्ञान उतपन्न रोतादै तम 
कु नदीं रद जाता इस रतुसे ्षानरी मोक्षका 
साधन हे ॥ ९७ ॥ 
म॒लम-साक्ष्वेशेपदरिस्तु साक्षात्कारिणि 
विश्रम ॥ करण नन्यथा युक्त्या सत्य 
सुत्यं मयोदितम्‌ ॥ ४८॥ 
दीका-कषिप केके. इटिति साक्षात्‌ नो देसपड- 


दवितीयपरठः 1 (५१) 


ताहै वही साक्षात्‌ भमका कारणेहे अथौत्‌ इसी ाक्षा- 
तभे मनुष्य भैसराहे मायके सावर्णसे इद्धि भगे 
नदीं जाती भौर दूसरा कारण छु नदीं हे यह हम 
सत्य करते द ॥४८ 
म्ूलस्-साक्षात्कारभ्रमे साक्षात्साक्षा 
त्कारिणि नाश्यत्‌ ॥ सो हि नास्तीति 
संसारे श्रमो नैव निवतेते ॥ ४९ ॥ 
दीका-यह साक्षात्‌ षटपट आदिका भरम्‌ त्रह्मके 
- श्रत्यक्ष होनेसे ना दते विना भत्माके भ्त्यक् भये 
ब्रह्म संसायं नदी दै यह भम निधत्त नरी रोता ॥४९॥ 
मूलम्‌-मिथ्याज्ञाननिवृत्तिस्तु विशेपदशना- 
द्रवत्‌ ॥ अन्यथान नब्रत्तः सयाहर्य 
ते रनतम्रमः ॥ ५० ॥ 
टीका-यर मिथ्या सषारका ज्ञान आत्माका षिशि- 
प दुदौन हनेसे निपतत दोता दे गोर किसीप्रकार्‌ इत 
अज्ञानकी निवृत्ति नदीं होती. जेस सीमे चीका 
भ्रम किना सीपीके निशथय भये दूर नही हेता ॥५०॥ 
मूलम्‌-यावत्नोत्प्ते ज्ञानं साक्षात्कारे 
निरञ्जने ॥ तावतस्सवाणि भूतानि दद्यः 
न्ते विविधानि च ॥ ५१ ॥ 


(५२९) शिवहि भषाीकासमेता । 


टीका-नघतक आत्माका साक्षात्कार ज्ञान नरह 
श तत्क ए शरणौ सता जादि नाना प्रकाके 
पडते ई ॥ ५१ ॥ सतं दें निवि साधन 
मूलम्‌-यदा कर्माजितं देहं निवाणे साधनं 
भवेत्‌॥ तदा शरीरषदनं सफं स्यन्न 
चान्यथा ॥ ५२ ॥ , 
टीका-जो यह कमोनित इष्रीर हे इससे निवी 
अधौत्‌ जा्मज्ञानका साधन टोयतव इसका नन्म्‌ 
ओर स्थिति सफर हे नहीं पो व्यथ है. तात्पथै यह है 
कि, जिस मूमुप्यको आत्मज्ञान नर भा या इत्‌ ि- 
पयका उसने साधन नही फिया उसका जन्म केवर 
माते दुःख देने नोर पध्वीपर भारक हेतु भया॥५२॥ 
सूरुप्‌-यादेशी वासना मूला वत्तेते जीवसं 
गिन ॥ तादशं वहते जन्तुः कृत्यकृत्य- 
विधो श्रमम्‌ ॥ ५३॥ 
टीका-जेती बर्मा नीके ण रहती ३ देही 
पाणी स्चभा्चुम कमं भमके व हके करतहि लर उ- 
सी बाएनाति उततर गोर्‌ नार रोता रदत ॥ ५३॥ 
मरम्-ससारसागरं तृच्च यर्दच्छेयोगसा- 
धकः ॥ इत्वा कणाभमं कम पठवरजै 
तदाचरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


दितीयपटलः। (५३) 


दीका-योगापक यदि संसारे तसनेकी इच्छ 
करे तो यावत्‌ वणो्मका कमे पररदिति करना 
उवित ३ ॥ ५४ ॥ ( 
मृरम्‌-विपयासक्तपहपा विपये सखेप्स- 
वूः ॥ वाचाभिरुदनिषौणा वतैन्ते पापकः 
मणि ॥ ५५॥ 
.. टीका-विप्‌पक्त परप सुख ओर्‌ विपणकी इच्छा 
म सवेदा रदे हं ओर पप्कपर्े एते तत्पर रहते ह 
कि वाव्यभो उनका प्रमाथं वपृथ रुद्र रहता है 
अयात्‌ मेक्षका साधन तो बहुत दर दे परन्तु परमार्थकी 
चचतिभी उनको ज्वर चदृतोहे ॥ ९९ ॥ किशचि 
मूलम्रू-आत्मानमातमना परय्न कि्विदि- 
ह्‌ परयाते॥तदा क्मपरित्यागे न दोषोऽ 
स्निमतंमम॥च्६॥ _ __ 
दीका-जय ज्ञानी आत्मति आत्मके देखे जोर 
सथ पस्तुका अभाव जानपडें तव कमको त्यागदेनेमं 
कुछ दोष नरी ६ यद्‌ दमा मतद रेषा श्रीशिषजी 
जगन्माता पातीजीति कते टे ॥ 4९६ ॥ 
मूखम्‌-कामादयो विलीयन्ते ज्ञानादेव न 
चान्यथा ॥ ञभवे सवतत्वानां स्वयं त- 
त्वे प्रकाशत ॥ ७ ॥ 


(५४) शिवसंहिता भापा्ीकासमेता । 


टीका-ज्ञानमे काम कोधादि सकट पदाथ छ्य 
हौजतिरै इप्तम अन्यथा नरह है, जय ॒स्वयतत्तव भ- 
थौत्‌ जासनज्ञान प्रफाश दतो तव सव ततवोका भभव 
होना ॥ ५७ ॥ 
इति यीिवसंकितियां दरगौरीवदे योगपरकथने 
तत्तज्ञनोषदेदो नाम द्वितीयः पटः ॥ २ ॥ 


~ ण 


अथ ततीयपट्छः 


मूलम्‌-हद्यस्ि पड्म दिव्यं दिन्यलिद्गेन्‌ 
भूपितम्‌॥ कादिठान्ताक्षरोपेतं द्रादशाणं 
, विभूषितम्‌ ॥१॥ 
यीका-प्राणीके हदयस्थानमें एक पद्य सुन्दर दि- 
व्यटिद्गःे रोभायमाने यह पद्म क-पे-ठ-तक द्रद्श् 
वृणे करके श्ञोमित ह अथोत्‌ क-ख-ग-व्‌-डनच-छ-न- 
छ्-भ-स्ठट 1 ३] 
म्ूलमर-प्राणो वसति तत्रैव षासनाभिररंकृ 
तः ॥ यनादकमसश््टः प्रप्याद्ङ्र 
संयुतः॥२॥ 
टका-उषी पदमे परण स्थि सर्‌ अनादि 
कम अहेकारसंयुकतं पाएनपते अरकृतरे ॥ २॥ 


तृतीयपरलः ! । (५५ ) 


मूटम्‌--प्राणस्य वृत्तिमेदेन नामानि षिवि- 
धान च । वतन्व्‌ तान्‌ सवाय काथ 
भवं शक्यत्‌ ॥३॥ 
दौका--प्राणके वृ्तिमेदते नो इस रारीरमें वायु व- 
तैमान है उनके बहुत्प्रकारके नाम दँ जिनके वणेन 
, केलेको इप शक्य नहीं हं अथात्‌ यां उनके वर्णन 
का प्रयोजन नरी दै।॥३॥ 
मूलमर-प्राणोऽपानः समानथोदानो ग्यान- 
र प्ञ्मः॥ नामः कूमश्चककर दवदत्त 
धन्यः 9 ॥दशनामानिस॒ख्यानि 
योक्तानीह शाघ्चके ॥ कर्वन्तितेऽरका्या- 
णि प्रेरितानि स्वकर्मभिः ॥ ५॥ 
दका--प्राणके सस्य मेदोका नम प्राणः सपान 
समान, उदानः पंचव व्यान योर नागरः कमेः ककरः 
देवदत्त, धन्य, यद दश षाय खल्य देँ हम्‌ श्प 
माणसे कहते ई शरीरम यह वायु जपने कमेते प्रेसि 
हैके काये कसते है ॥ ४ ॥९॥ 
सूटम्र-अ्रापि वायवः पच्च मुख्याः स्यदः 
शतः पुनः ॥ तत्रापि न्रष्टकत्तार प्राणा- 
पानो मयोदितौ ॥६॥ 


(५६) रिंह पापटीकासमेत । 


टीका-वह दन दयुम पंच युष्य ह फिर उनप्भी ` 
निश्वय कफे ग्रेट कए्ता शीमहदेवजी फते हँ कैः 
हमने प्राण जर भपानको कदि ॥ ६ ॥ 
मूढम्‌-हदि प्राणोणदेऽपानः समाननाम 
म्रण्डठे ॥ उदानः कण्टदशस्था व्यान 
स्शरीरगः॥७॥ नागादिवायवः पञ्च 
कुर्वन्ति ते च विग्रहे ॥ उद्रारन्मीटनंष- 
तूलम्भा हिद च पश्चमः॥<॥ ' 
दीका-डदयस्थानमे प्राणकी स्थिति है ओर गु- 
द्मे अपान सर नाभपण्डल्प सपान भर कण्टः 
उदान चौर स्यान पष सरीरे व्याप्ते मोर्‌ नाग 
आदि जा पाच ष्टु षह शरम्‌ उकारः हक) 
नभा क्था, पिपाक्ता उन्मीखन मयात्‌ निद्रासि नाय्रत्‌ 
हेनेके समय भे नेत्रे खुखनेका देतु दे यह स्व काय 
करत्‌ ॥ ७ ८ 1 
मरूल्रू-अनेन षिधिना यो वै ब्रह्माण्डं वेत्ति 
विग्रहम्‌ ॥ सवपापविनिखक्तः स याति 
परमां गतिम्‌ ॥९॥ 
टका-इृत विधाने जो पटले कटारे शरीरको ने 
मनुष्य बरह्नण्डं नानता दे षह सवे पपत युक्त हके 


तृतीयपटलः । ( ५७) 


प्रमगतिको प्राप्न देति अथौत्‌ मोक्ष होता ॥९॥ 
मूटम्‌-अधघुना कथयिष्यामिष्िप्र्‌ योगस्य 

स्द्धर्य्‌ ॥ यञ्ज्ञत्वा नविसादान्त साम 

नो योगसाधने ॥ १०॥ ॥ 

टीका-भव जो हम कते दै इ विधते बहुत 

सीध योग सिद्ध होता है गौर इ्षफे जान देने 
योगको योगसाधने क्ट नहीं दता ॥ १०॥ 
मूटस्‌--वद्रा्यवता विया सतजग्सुद्- 

वा अन्यथा एखहटाना स्याश्चिर्वपप्य- 

तिदुःखदा ॥ ११॥ 

टीका-जो कि य॒रुके सुखम सुनी वा जानी 

जाती ई वह वीयेवती हीतरे ओर अन्य प्रकासते षया 
फटरीन नि्ीयो जोर अतिटुःखकी देनेवाखी होती ३. 
तात्पये यह है कि, योगविदा वा जन्यवा भटेप्रकार 
गुरुसे जानकरके करना उचित दै जो सेक पुस्तके का 
किक कसते देखते योगादिकं फिया जासम्भ करदे- 
तेद उनका कट्याण नदीं होता यथाथ न जानने 
कष्दी हेति ॥33॥ _ _ _. 
मूलम्‌-गुरु सन्तोष्य यतेन य वै वियाघ- 

पास्ते ॥ अवलम्भन वद्यायास्तस्याः 

फटमवाश्रुयुः ॥ १२ ॥ 


(५८) शिवहिति। भषा्ीकासमेता । 


टीका-एरुको सव तरते परत्र कफे जे श्रा 
मिरी उ6 वियाका फठ रीर दते सथोत्‌ थोडे 
काठ पिद होनातदि॥१२॥ _,_ , 
मूलम्‌ गरः पतायस्पता युरुतवा नक्षश्‌ 
यः॥कु्मणा मनसा वाचा तस्मात्स 
प्रसव्यत ॥१२॥ युसम्रसादत्‌ः सुन्‌ लभ्य 
ते छ॒भमात्मनः ॥ तस्मतत्सेन्यो यनि 
त्यमन्यथा नञ्च भवेत्‌॥ १ मरदक्षि- 
णत्रय कृत्वा स्क स्न्यन पाणिना ॥ 
अएगेननमस्छयाहरेपादसरोरहम्‌॥१५॥ 
-ठीका-एरं पिता ओर गु मात। भार गृह्‌ देवता हे 
इषम्‌ संङाय नरी दे इस देतते गुरुको कमते मनते 
वाक्ते सम प्रकारे सेवा कना उचित्तहं गरुके भ 
सादत आत्माका सथ शुभ होनाता है. ईसव्यि ुस- 
की नित्य सेवा केना उचित दै. दूपरी तरह जय नी 
दे गुरुको तीन दक्षिणा करके दक्षिण हायते स्प 
करके गुरुके चरणकमरुपं साग नपस्कार्‌ केला 
उचित हे ॥ १२॥ १९॥ १९॥. _ _ , 
मूलभ्‌-श्रयारमवता पुंसां सिद्धिर्भवति 
नान्यथा ॥ अन्यपानं न सिष्धिः स्यात्त- 
स्मा्यतन साधयत्‌ ॥ १६१ 


तृतीयषरछः ! ` (५९-)ः 


टीका-जिस पुरुपके श्रद्धा है उसको निश्चय कर- 
के वि तिद होती हे द्सको नं होती. इस देते 
साधकको उचित दै कि यतसे तापन करे ॥ १६।॥ 
मूलमू--न भवेत्संगय॒क्तानां तथाऽविश्वासिः 
नामपि ॥ रपूजाविहीनानां तथा च वः 
हसंगिनास्‌ ॥१७॥ मिथ्यावादरतानां च 
तथा नष्टुरभापणाम्‌ ॥ यरुसन्तापहना- 
नां न सिद्धिः स्यात्कदाचन ॥ १८ ॥ 
टीका-जिष्त पुरुपका किसी व्यवहा मुष्यत 
अतिपङ्क दे उषफो योगविदा शद नई हेती रेतेदी 
अविश्वापी मौर जो गरुपूजाते दीन द भर गिनका 
युत खोगेति सेग है ओर व्ह ठोग नो शूठ ओर 
कटोर वचन धोखा कस्ते दै ओर वह छाग नो गुरको 
भ्रस्न नही करते इन ठेर्मेकि कदापि पिदिं नहीं 
होती ॥ ३७ ॥ १८ ॥ 
मूरप-फरिप्यतीति विश्वासः सिद्धः प्रथमः 
लक्षणम्‌) द्विताय व्हा युक्त वृताय 
रुपजनय्‌॥१९४चतुथ समताभवे पचमः 
न्द्रियानेग्रहम्‌ ॥ प च प्रामताहार्‌ सत- 
भंनेव्‌ वियते २०॥ 


(६०) शिवसंहितै। भषको 1 
टीका-योगषिदधि रेनेका भथम रक्षण यहद कि, 
उक्र धिधधिमिं पिपा घे दरे श्रद्वायुक्त तीष गर 
पूमारत हौ चैधि प्राणीपाथमे समत्ताभाव्‌ रक्खे पंचं 
इद्धिपोफा निग्रह रहे छठ परिमित भोजन वैरे यह छः 
क्षण योनतिद्धिके ह ओर सातवे नदीं है ॥१९।॥२०॥ 
शरलम्‌-योगोपदेशं संभाप्य छस््वा योग 
विद्‌ गरुमू ॥ _यरूपदिद्टविधिना धिया 
नश्चच्य साधयत्‌ ॥ २१॥ 
टीका-योगत्ता गुरते योग उपदेश कफे निसं 
विषिते गुरु उपदेशा करे उम विधित बुद्धि निश्वय कं 
रफ साधन करे ॥ २१॥ 
मू्म्‌-सशोभने मठ योभी पञ्चासनसम- 
नतः॥ आसनोपरि संविरेय पवनाभ्या- 
समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
टीका-उपक्रवरदित सन्दर स्पच्छ भौर उपकार 
ह्म न्भ _ लेय उस मदम पृद्माएनपयक्त भहनपर 
वेठके योगी पवनका सभ्या करे ॥ २२ ॥ 
मूलम्‌ समकायः ्रसरलिश्च प्रणम्य च 
यन्‌ सुधीदक्षे वामे च वित्थं षेतरपा- 
खबिकां पुनः ॥२३॥ 


तृतीयषर्लः 1 (६१) , 


टीका-समकायः अथात्‌ सीधा शरीर करके हाथ 
नेढके गुरुको प्रणाम करे जर दक्षिण वापभागमें 
गणेश्ीको प्रणाम करे भर सेजपारु ओर जगन्माता 
देवीको प्रणाम काना इचित्तदे ॥२३॥ ,, 
मूलस्‌-ततश्च दक्ष्छेन निरूढ रपिगलां 
सुधीः॥ इडया पूरयेद्वायुं यथाशक्त्या त॒ 
छुम्भयेत्‌ ॥ २४॥ ततस्त्यक्ता पिगटया 
शनैरेव न वेगतः ॥ पुनः रपिगलयाऽपूय 
यथाशक्तया तु इस्भ्‌येत्‌॥२५॥इडय]र्‌- 
-चयेद्रायु न वेगेन शनेःशने"॥इदं योगि 
धानेन्‌ कया्रिशतिकम्भकान्‌ ॥ सवद 
नद्रविनिशक्तः प्रत्यहं विगताटसः ॥२६॥ 
टीका-इसफे पव्यात्‌ दडिने दायके अगर्टसे पिग- 
खाक रोककरके इडति वायुप्रक करे जात्‌ मह्य 
क्रे भर यथाशक्ति वायुने रके फिर पिगङपि शनेः 
इनिः रेचक अथात्‌ काथको आरके इषीपरकार फिर 
पिगखपि पूरक करे यथाशक्ति कुम्भक करे फिर इडा 
से धीरे धीरे रेचक करेवेगते कदापि न करे इस्‌ योगुिधा- 
नते बीत म्भक करे भोर सुवते रेत दीनाय 
अथौत्‌ एकाकार वृत्ति क्वे जर निचयं जठस्यको 
त्याग करके भ्यास करे ॥ २९ ४२५ ¶॥ २६ ॥ 


(६९) , यिवहिता भ्ापार्ीकासमेता ! 


मूलप-प्रातकलि च॒ अ स्यस्ते 
चार्धरावके॥ यदिवं चतुर्वारं काटेषव- - 
तेषु ङम्भकान्‌ ॥ २७॥ 
टौका-पवोकत विषिते परतःकार ओर पष्य 
ओर सथकाठमे मेर मदुर इतीतर चार पर 
नित्य इम्भक कना उचित ॥ २७॥ = _ ~ 
५ ठस्योदिनि 
दिनि ॥ ततो नाडीषिषद्धः स्यादव्टि- 
म्बन निश्चितम्‌ )॥ २८॥  , 
टीका-इसोपरकार आर्यको छोडकके तीन माप 
नित्यकरे ते उप्त पुरपी नाड वहत रौीन्र श 
होनाय यह्‌ निय ६॥ २८ ॥_ ध 
मूकम्‌-यद्‌ ठ नाडा: स्यायागन- 
स्तत्त्वदशिनः ॥ तदा विष्वस्तदोपश 
भवेदारम्भसुम्भवः॥ २९ ॥ 
टीका-तत्वदरौ येक शव नाडी शुद्ध होगी 
तब सवे दोपका नार्‌ रोगा जोर भारम्भक सम्भव 
सगा ॥ २९॥ क „0 क क क 
मूलम्‌-चिहानि योमिनौ देहे इदयन्ते ना- 
डिशद्धितः॥ कथ्यने त॒ समस्तान्यद्गा- 
निस्क्षप्तामया ५३२०॥ 


तृत्ीयषदटः! ` (६२) 


टीका-नाडी शद्ध रोनेषरज योगि. सरीर 
व देखपडतेहं उन सवो हम रेक्षिपते वृणेन 
कर्तेद ॥ ३८ ॥ र र 
म्रटम्र-समकायःसगन्धश्कान्तःसर 
साधकः १३१) आरम्भवटकश्चेव्‌ य॒था 
प्रिचयस्तदा ॥ निष्पत्तिः सवेयोगेषु 
योमावस्था भवन्ति ताः ॥ ३२॥ 
टीका-जव योगीकी नाडी शुद्ध होगी तव समकाय 
रोनायगा अर्थात्‌ न स्थूर न कृ न क्र रहेगा गौर 
शरीरे सुगधिसयुक्त अच्छी कान्ति अथात्‌ तेन रेदेगा 
जर वायुस्वरका साधन दोनायगा मौर आरम्भका 
खक्षण जान पडेगा ओर सव योगफा ज्ञान रोजायगा 
इसको योगावस्था करते ॥ ३१॥ ३२ ५ 
मूरम-आरम्भ.कयितोऽस्माभिरधुना वा- 
युद्धय ॥ अपरः कथ्यत्‌ पशधात्सर्वदुः- 
खोधनाशनः ॥ ३३ ॥ 
टीका-अभी जो हमने काद सो प्राणबरायुिद्र 
दनेके भारम्भमे यह चिह्न रोत्ता है ओर इसके पीठे 
जे सवै इःखका नाक रोता हे सो करते द ॥ ३३ ॥ 
मूलध-प्रीदवदहिःषुभोमी च सुखीस्ाद्धसु- 


(६४) शिव्नहिता भापारौकासमेता। 


न्द्रः ॥ सुपूर्णेहदया यागा सवात्छाहूव- 

एमन्षितिः ॥ जायते य[गनवदयरमतः 

त्स्व केषर ॥ ३९ ॥ 

टीका-साधकके रीस जठरप विरोप पसि 

होगी बोर सरवै अद्ध सुन्द्र युखप्वैक रन्द्र भोजन 
केणा मर वरुमय॒क्त सवै उतादमे द्य योमीका 
प्रसर रदेगा इतने यण योक शरीरम भव्य देगे॥ ४ 
मृटम्‌-यथ वन्य प्रवक्ष्याम यागवश्चकर्‌ 

श णि खाल्थि ताल्ा्या- 

स्यन्त यागनः | ३४५ ॥ 

टीका-अधनेो ६ ह उनफो हम कक्ते द 

जिनके त्यागके यह सैषारहूषी नो दुमका सुद्र ह 
योगी उसके पार होजाते ॥ ३९५ ॥ 
मलस्‌-आम्टं रक्षं तथातीक्ष्णंख्वणंसारष 

प्‌ कट्टुमावहृर भ्रमणं प्रातः स्नानं तेट- 

विदारेकम्‌। द स्तेयं रिसां जनद्रपश्चा- 

हदार्‌ मनाजंवय्‌॥उपवासमसत्यशच पाद्‌ 

व्व ब्राणपाडन्‌म्‌ ॥३७॥ खीसङ्पथिसेवां 

च्‌ गृद्वालापं भियापरयय्‌॥अतीव भोजनं 

यागी त्यजेदेतानि निशित ॥ २८॥ 


तृतीयपरटः ! ` ` (६५) 


दीका-षटा सूखा तीण छेन सप्‌ कंडमा 
वृहत भमण करना प्रतःकराट सान शरीरम्‌ तेट म- 
देन कना ॥ ३६॥ स्वणेओदिककी चोरी दित्ता म- 
दप्यते द्रप ब अकार सनाजेव अथोत्‌ पनष्यते प्रे 
न्‌ रनाउपवापतसढःममता पाणी पीड देना॥२७॥ 
सीका सङ्घः सगरव प्रियः, हुत वरना; 
यत भोजन करना योगीके। उत है फ, य एव 
अक््यत्यादे॥८॥ , , , _ 
मूस्‌-उपायं च ग्रवकष्यापि कषिप्रं योगस्य 
सिद्धये ॥ ओषनीयं साधकानां येन सि 
द्िभवैत्सटं ॥ ३९॥ 
टीका-जय दम बहत रीघ्र योग पद रनिकाउपा- 
य कृते इको गोप्य स्वनेते तपकको योग निः 
यण्व तेचगा॥ ५ 
मृटय-घृतं क्षीरं च भषटत्नि तम्बरूल चूण 
नितम॥कपुर निपुरं मिष्टं खट सृ्व- 
घरकम्‌ ॥४०॥ सिद्धान्तश्रवणं नित्य वेशा 
ग्यगृदसेबनम्‌॥ नामसद्ीतन विणोः सु- 
नादशरवणं प्रम्‌ ॥४१॥ धृतिः क्षमा तपः 
शच द्रीमतिर््सेवनम्‌॥ सदेतानि परं 
योगी नियमेन समाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


(६६) शिवसंहिता भषारीकासमेा । 


दीफा-त दूष मधुर पदाथ ताम्बूढ करैाित 
चणेरहित, कठोर शृग्दरहित मधुर बोखना, सन्दर भ 
््मरन्धके स्थानम रहना) सृष्षम चञ्च अथात्‌ महीन अर 
` थोडा वघ धारण केरे नित्य तिद्ध अथौत्‌ वेदान 
श्रवण करे जर वैरायते गरे रे दैशवरका स्मरण कर 
अच्छा शब्द्‌ श्रवण कंरे धेये क्षपा तप शोच र्ना एर्‌ 
की सेवा योभी सदेव इसपरकार नियमयुक्त रहे तो 
कहयाण होगा ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
मूलम्‌-अनिरेऽकंप्रवेशे च भोक्तव्यं योगि 
भिः सदा ॥ वायो प्रषिषटे शशिनि शयनं 
सधकात्तमः।॥ ९२॥ 
टीका-जव्‌ त्रथेनादी अथात्‌ पिगरखनाडका 
प्रबाह रहे तब योगी संदेव मेनन करे जर जव चन 
जथौत्‌ दडानादीे वायुका प्रवाह रदे तव साधकके 
प्रति रयन करना उचित है ॥ ४२॥ 
मूखम्‌-सयो रक्तेऽपि क्षुधिते नाभ्यास 
क्रियते बुधः ॥ अभ्यासकट प्रथम क्या 
रक्षीराज्यभोजनम्‌॥ ४ ॥ 
टीका-भेजन करके तुरेत उपी समय अथवा जब 
क्षुधित दोय तब साधक कदापि अभ्यास न करे भौर 
अभ्यास कारम भरयम दूध धृत्‌ भोजन केरे ॥ ४९ ॥ 


चरतीयपरटः। (८६७) 


मुलम्‌-ततोऽभ्यासे स्थिरीभूते न ताटडिय- 
मग्रहः ॥ ४५ ॥ अभ्यासिना विभोक्त्यं 
स्तोकं स्तोकमनेकधा ॥ पूर्वोक्रकाले 
कुयात्तु कम्भकान्प्रातवासर्‌ ॥ ३६ ॥ 
टीका-जव सम्या स्थिर होजाय तव पर्वोक्तं निय- 
मका कुछ प्रयोजन नर्द हे ॥ ४५ ॥ जोर जभ्यासीको 
उचित है कि, थोडा थोडा कगार भोजनक जोर निस- 
प्रकार पठे कडा ३ उसीतरह्‌ नित्य इम्भक करे॥४६॥ 
मृलम्‌-ततो यथेष्टा शाकः स्यायोमिनेो बा- 
यूधारणे ॥ यथेष्टं धारणाद्रायौः कुम्भक 
सिद्धयति धवम्‌ ॥ केवले $म्भके सि 
दे किंन स्यादिह योगिनः ॥ ४७ ॥ 
टीका-योगीको वायु धारण कसनेकी शक्तिं इच्छ- 
के अनुसार रोनायगी. नव दच्छानुक्तार धारणशक्ति 
होनायगी तव डुंभक निश्चय सिद्ध होगा भौर 
केवट इम्भक विद सेनेहे रोगी स्य नद्य करप्त्य 
जथोत्‌ सथ सिद्ध करसषकता हे ॥ ४७ ॥ 
मूखम्‌-स्वेदःसंजायते देहे योगिनः प्रथमो- 
द्मे ॥ ४८ ॥ यद्‌ सनायते खेदो मर्दनं 


(६८ } शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


कार्येतमुधीः ॥ अन्यथा विग्रहे धातन- 
ष्ठो भवाति योगिनः ॥ ४९ ॥ 
टीका-योगीके शरी प्रथम स्वेद अथौत्‌ पएषीना 
उत्पन्न होत। दै जघ स्वेद उत्पतन होय तो उसको श्री 
स्मे मदेन केरे अन्यथा अथोत्‌ मदेन नकरनेते योगी 
के रारीरका धातु नए दोनाता है ॥ ४८॥ ४९॥ 
मूटय्‌-द्वितीये हि भ्वेत्कम्पो दारी 
मध्यम मतः ॥ ततोऽधिकतरम्यासाः 
द्रगनेचरसाधकः ॥ ५० ॥ 
रकाद भूमिकामे कंप होता तीप द 
शृत दती हे अभौत्‌ आप्तन उठता है फिर भूमिपर 
आभनाता ३ उ्तते धिकं अभ्यापत होनेते येगी 
गगनम सेच्छचारी दोजातहि ॥ ५०॥ 
मूलम्‌-योगी पृद्यासनस्थोऽपि भुवसत्छज्य 
वतत्‌॥ वायुसद्स्तदा ज्ञेया संसारध्वा- 
न्त्नाशना ॥ ५३ ॥ 
टीका-योगी पद्मानस्थ हके परथ्वीको त्यागके 
आकारीम्‌ स्थिर रहे तव नाने किः ससारके अन्धकार 
नाड करनेषाडी वायु तिद रोई ॥ ५१ ॥ 
मूलम्‌-तावत्काढे प्रकृवीत योगोक्तनियम्‌- 


तृतीयपटलः। {६९} 


अहम्‌ ॥ अद्यानद्रा एरोपं च स्तोकं मूत्रे 
ख्‌ जायते ॥५२॥ 
टीका-उस्‌ काठतकं योगफे हेतु पवोक्त नियम्‌ 
कृस्ना उचित दे जयतक वायु न सिद्ध होय जर यो- 
भको थोड़ी निद्रा ओर थोड़ा मरमूच रोता हे ॥ ५२॥ 
मूटम्‌-अरोगित्वमदीनत्वं योगिनस्तच्वदः- 
शिनः ¶स्वेदो लला कृमिचैव सवैथेव न 
जायते ॥ ५३॥ कफपित्तानिरश्चैव सा- 
धकस्य केटेवर्‌॥ तस्मिन्काले साधक- 
स्य भोज्येष्वूनियम्‌ग्रहः ॥ २७ ॥ 
दीका-ततत्वदरी योगीको कायिके बा मानसिक 
व्यथा उक्पन्न नहीं होती सौर स्वेद खट्‌ कृमिभादि 
उत्पन्न नीं रेति भोर साधकके शरीरम कफ पिति 
वातका दोपभी नदीं होता परोक्त काट्तक साधक 
भोजन आदिका नियम करे ॥ 4२ ॥ ५४ ॥ 
मृलम्‌-अत्यल्प वेहधा भक्त्वा यागान 
व्यथत्‌ ह साअथास्यासवशाद्यामी मरू 
नरी सिदहिमघ्रयात्‌ ॥ यथाद्दुरजन्तूनां 
मृतिः स्यात्पाणेताडनात्‌ ५५५५ ॥ 
टीका-योगीको बत थोडा या विशेष भजन क- 


(७०) रिपसंदिता भाषारीकराप्तमेता । 


रनेते क्ट न दोगा भोर योगीफो अभ्यासे शूवरी 
सिद्धि होनायगी नैप ददुरनन्तु पाणि ताडन करनेसे 
पृथ्वीप्र उद्धान करते उसी प्रकार योमीभी पृथ्वीपर 
उड़ान करता है 1 44 ॥ ,_ । 
मूलस्‌-सन्त्यत वहवो विघ्ा दारणा दनि 

वरणाः ॥ तथापि साधयेदयोगी प्रणिः 
कंटगतराप्‌ ॥ ५६॥ 

ह दीका-इस योगसधनमे बुत्‌ दारुण व्रि हीते 
है निका निवारण बहुत कडिन दै. परन्तु साधकके 
उचित दै फि' यदि कैटगतभी प्राण होर्नौय तभी 
साधन न छोड ॥ ९६ ॥ (1 
मृलम्‌-तती रहस्युपािष्टः साधकः संयते 

द्ियःप्रणवं प्रजपेदीषं विघ्नानां नाशे 

तवे ॥ ५७॥ 

ीका-साधकके उवते कि, विकि नाके हे 

इन्धियेकि तयमुम्‌ अथात्‌ उनके कार्यको रकके विधि- 
एवैक एकान्तम बैठे दृधमायाते अथात्‌ स्पएट सक्ष 
रके उचारणते पृणवका नप करे ॥ 4७ ॥ = _ 
मूटमू-पवानितानि कमणि प्राणायामेन 

निश्चितम्‌ ॥ नाशयेत्साधको धीमानिह 

छोकोद्धगानि च ॥ ५८॥ 


तू्वायपलः ! (७१) 


टीका-पूषौनित कर्मं ओर जो इष॒ जन्मे किया है 
यह दोनकि फर्को उद्धिमान्‌ साधक प्राणायामे 
मिश्वयहे क्कि) नाञ्च कषपैताहै॥ ५८ ॥ 
मरूलम्‌-पूवनितानि पापानि पएण्यानि विषि 
धानि च ॥ नशर्सत्पडशप्रा्णायामन 
योगिपगवः ॥ ५९ ॥ 
टीका-ग्रेयोगी पएरवोर्जित ननध्रकारका पाप 
जर पुण्य केवर सोरह प्राणायामे नाञ्च कर- 
देताई ॥ ५९ ॥ 
म्रूलम्र-पापवटचयानाद्‌प्रलयल्मलयाध- 
ना ॥ ततः पापविनिरध॒क्तः पथातण्या- 
निं नाशयत्‌ ।\ ६० ॥ 
सीका-साधक पाप ररिको तर्के समान प्राण- 
यापद्पी अश्चसे पररय करदेताहे भथीत्‌ जख्देतहि. 
इपपरकासे युक्तरेके प्रात्‌ पुण्यकोभी उप्त जयि 
नादा करदेतदि ॥ &० ॥ ॥ 
मलम-प्राणायामन यागान्द्रा दन्प्वश्वय।- 
छकान्‌ व पापप्रण्यादधि वत्वानट- 
कृथचरतामयाव्‌ ।&९ ॥ 
दका-पेगी प्राणायामके प्रभावे आर रेवै 


(७) शिवसंहिता भपारीकाषमेता । 


निष्को अणएपिद्धि कहते ई अथात्‌ अणिमा, महिमा 
गरिम, ख्विम। परत प्राकरम्य ईरिता सौर वरिता 
प्रात करता द अय इन आयो सिद्धिके दक्षण कहते है 
येमीका सरीर इच्छामाचते परमाणवत्‌ डोनाय उप्त- 
को सणिमा करते ६ जर योभी इच्छापवेक प्रकृति 
के¡ अपने करके जकाशवत्‌ स्थूख दनाय उक 
मदिमा कतेरे भौर अति दके स॒रीरक्‌ पवते 
समान भागी दोनाना उको गरिमा कते दँ ओर 
वहत भारी पवैतके समानक रुईके सद्दा दोनाना 
इपको विमा करते दै ओर सवे पदाथ इच्छ पासे 
योमीके समीप रोजाय उस्फो प्राति कते र भोर 
हश्यास्द्य अर्यात्‌ कभी देस पडे कभ न देखपडे 
इसको प्राकाम्य कदर भर भृत भषिप्य पदू्भेके 
न्म मरणकौ स्वना करनेभं सपं हेय उपक ई्षि- 
ता करते है मर भूत भविष्य वतमान पदार्थैको इच्छ 
स अपन भाधीन कष्डेना इपको वक्चिखतिदि कहते 
हे ओर योगी पाप पुण्यके समुद्रके तर्के अपनी इच्छा 
पूवकं चख) क्यम विचरताहं ॥ ६१ ॥ 
मृटम-ततऽ्यातसकमणव्‌ वाटकातितय 
भर्वृत्‌ 1 यन स्यत्सकलखासाददयागेन्‌ 
स्वाप्सता शवम्‌ । ६२ ॥ 


तृतीयपटटः । (७३) 


टीका-पूवौक्त कपप भराणायाप जवे तीन पीतकं 
स्थिर दोजायगा तव योगीक्छो उ्तके इच्छे असुसार 
सत्र तिद्ध होजायगा यह निय हे ॥ ६२ ॥ 
म्रूलम्‌-वाकिसिदिः कामचारितवं दरि 
स्तथव च ) दृरश्चतः स॒क्ष्पदष्टेः परका- 
यप्रवशनम्‌ ॥६३५ वण्ब्रू्रलपन सखणम्‌- 
टर्यफ़रण तथा ॥ यबन्त्यतानं सवा 
णि सेचरत्व च यामनाम्‌ ॥६&° 
टीका-वाक्यतिद्धी सेच्छचायी ह्रदे दर शब्द 
अवण अतिघृ्ष्म दशैन दृसरेके शरीरम प्रवेश करने 
की श्क्ति होय अर योगी-जन्पधातुमें जपने मठ मून 
पनमा स्वणे करे ओर योगीका अर्य हेजने 
की शक्ति भौर आक गमन केकी सदि यह 
सव योभीको ऊम्भक तिद्ध होजनेसे स्वयं तिद रौ 
जायगा इसमे सशय नरीं हे ॥ दे ॥ दढ ॥ . 
सरकप्‌-यद्‌ सेद्रटावस्था पुवनाभ्यासुने 
प्रा ॥ तदा संसारवक्रेरिमस्तन्नासि 
यत्न साधयत्‌ ॥.,६&५ ॥ 
टीक[-जम योगीश धव्या होगी अर्थाव्‌ उष 


( ७४ ) रशिवरहिताःज्ाषादीक्रासमेता । 


यीगकी घटना होभी तथ यह स्ारचक्र योगीको कुछ 
असाप्य न रहेगा ॥ ६९ ॥ 
मूलम्‌-प्राणापाननादर्बिइनीवात्मपरमास 
नः॥ मिलित्वा घटते यस्मात्तस्मद्वि षट 
उच्यते ॥ ६६ ॥ 
टीका-प्राण अपान नाद्‌ बिन्दु जीव आत्मा मार 
परमात्मा इनको एकच वटना दोनेषे इतके घटावस्था 
कदते हँ ॥ ६६ ॥ 
मृटम्‌-याममात्र यदा धनच समथः स्यात्त 
दाद्धतः ॥ प्रत्याहारस्तद्व स्यान्नांतरा 
भवति धुवम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रीका-एक प्रहर मात्र जेव वायु धारण करनेकी 
सामथ्ये टेगी तथ अदधत भरस्याहारकी शक्ति रोर भौर 
साधनसे न होगी निय टै ॥ ६७ ॥ 
ममयं यं नानाति योगीन्दरस्तं तमाले 
ति भावयेत्‌ ॥ येरिन्दियेयद्विधानस्तदि 
न्द्रिसजया भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
दीका-पोगी जे जो पशं नने सोसो पदाथ 
मत्पा्छादी भावना करे भे दैद्धिये निष्ट पदयिका 
बोध दोगा उप्त प्दाथम्‌ ददी आत्मभवनति वह दद्धिय 


दतीयप्दलः.। ` (जभ्‌) 


जय -हो जायगी अथोत्‌ जैसे नेसे रूपका बोध होति 
तो जब रूपमे आत्मभावना होगी तम उस्र भावनति 
चक्षु इन्दिय रूपमे कदापि भासक्त न होगी जव वद 
आसक्त न भरं तव्‌ वह इन्धिय आपद जय हेग ॥६८॥ 
मूम्‌-याममातरे यद्‌ पूर्ण म्बेदभ्यासयो- 
गृतः॥एकवारं प्रकु्वात तदा योगां च कु 
म्भकम्‌॥६९४दण्डाषटक यद्‌ वायुने 
खो योगिनो भवेत्‌ ॥ स्वसाप्यात्तदाय 
छ विठद्रातुख्वत्सुधीः ॥ ७० ॥ 
ठीका-जष एकवासें पणे एकं प्रदर्तक योगीक। 
अभ्यपतत कुम्भकं स्थिरं रहेगा अथोत्‌ आठ षडतक 
योगीका वायु निच्वरु रे तय वह अपने सामथ्ये अद्ध- 
छमानके यर्ते अचर अबोधयत्‌ खडा रदसक्ता दै 
अथात्‌ यह सामथ्ये भी योगीके होगी जर अपने सा 
भथ्यंको गोप्य रखनेके देतु विक्िततकरी चे योमी दिख 
विणा ॥ &९॥ ७5 ॥ 
गरूलमू-ततःपरिचयवस्थायोगिनोऽभ्यास- 
तो भवेत्‌ ॥यदा वायुशवद्रस्रयं व्यक्राति 
एति निश्वठम्‌ ॥.७१ # वायुः परिचितो 
वायुः सुघुम्ना व्योन्चि संचरेत्‌ ॥ 


(७६) शिवसंहिता भाषादीकासमेवा 1 


दीका-इह अन्तरम योगीकी अभ्यासते पस्विया- 
वस्था होगी नव वाट इडा पिङ्क।को त्याभके निशठ 
स्थिर रगा ॥ ७१ ॥ तप एरिचित होके सुपुम्नके र. 
स्ते माणबाधु भका्को गमन्‌ करेगा ॥ _ 
शूल्‌-क्रियाशक्तिगरीतवेव चक्रान्मिक्ता 
- सनिध्धितम्‌ ॥७२॥ यदा परिचयावस्था 
भवेदभ्यासयोगतः ॥ विकटं कर्मणा 
योगी तदा पदेयति निथितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
दीका-करियाशक्तिको यहण करके योगी निशय सव 
चक्रको वेधेगा ॥७२॥ ओर जव योप सभ्यासते परिचया 
वस्था होगी त्‌ त्रिकूट कमौको योगी निश्वय देतेगा 
तात्पयं यह हे कि, भव योगीका प्वोक्त अभ्यातत तिद 
होजायग्‌। तव वरिङूट अथात्‌ आध्यासिक भापिभो- 
तिकं भाषिदेविक मानिक दुःखको जध्यात्मिक कह्‌- 
ते भोर भूत पिश्ञाचादिते नो कष्ट होता है उकषको 
आधिभतिक्‌ कहते दँ ओर देवता आदिते ने। कम॑तु- 
सार कट होतादे उत्क आधिदैविक कहते है यहं 
पिकट्कमेका ज्ञान योीके। होजाता है ॥ ७३ ॥ 
यूलस्‌-ततश्चकमंक्टानि मरणयेन पिनाश- 
येतत्‌ ॥ सं योभी कर्भभोमायं कायब्युहं 
समाचरेत्‌ ॥ ७४ ॥ 


तृतीयपटछः 1 (७७) 


टीका-इस कमेकूटको योगी प्रणवद्वारा नाञ्च कर- 
देति भोर यदि परवेक्त कमेफर भोगनेकी इच्छा 
करे त्तो अपने इच्छाचुप्ार इसी नन्ममे इसी शरीरे 
भोगटेगा ॥ ७४ ॥ 
सरय्-असिमिन्करेमहायोगी पैचधा धा 
र्ण चरत्‌ ॥ यन भराद[सद्धः स्यात्तता 
भूतभयापहा॥७ष४अाधारे घटिकाः प॑च- 
िगस्थने तथेव च #॥ तद्ृध्वै घटिकाः 
पञ्च नामिहन्मध्यके तथा ॥७६॥ भूम 
ध्योरध्वं तथा पंच घटिका धारयेच्छुघीः॥ 
तथा भूरादेना नष्टो योगीन्द्रो न भवे 
त्खद् ॥ ७७ ॥ 
टीका-निसकामे महायोगी पञ्चधाधारणा सिद्ध 
करखेगा तव यह पथ्चभरतं सिद्ध दोनार्येगे ओर इनसे 
कोट कटका भय नहोगा. अव धारणाका निणेय करतें 
किः आथारचक्र्म पांचषडीं वायू धारणकरे इसी कमते 
स्वाधिष्ठान मणिपूर अनारत विशचुद्ध॒सात्ताचकर्मे 
अथौत्‌ गुदा चिङ्क नाभि हदय कैट भृङ्टीके मध्यमे 
उपर कदेहुए माणसे वायु धारणकरेगा तो योगी पञ्च 
भूतसे निश्चय नाञ्च न दगा ॥ ७५११ ७६ ॥ ७७॥ 
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मय-मेधावी सर्वभूतानां धार्णांयः सम- 
भ्यसेत ॥ शतब्रहममृतेनापि मृत्युस्त- 
स्य न विदिते ॥ ७८ ॥ 
टीका-ुद्धमान्‌ योगी अभ्यासे पेधूतकी धार 
णा करेगा तो. यदि एकरात त्रह्माभी रृत्युको प्राप्त रग 
तभी उसकी मृत्यु न होगी ॥ 0 
मूलम्‌-ततोऽभ्यासक्रमेणृव निष्पत्तियाग- 
नो भवेत्‌ ॥ अनादिकर्मवीजानियेन ती- 
त्वाऽमृतं पिवेत्‌ ॥७९॥ . 
टीका-इस अभ्यासक्रमे योगीको ज्ञान रोता 
ओर अनादिकमं वीनको तरके अथीत्‌ नादा करके 
योगी अमृतपान करताहे ॥ ७९॥ 
मूरमू-यदा निप्पत्िर्भवति समाधेः स्वेन 
कमणा ॥ जीवन्छक्तस्य शांतस्य भवेद्ी- 
रस्य योगिनः॥ ८० ॥ यद्‌ निष्पत्तसं- 
पचः समाधिखेच्छयुा भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
मुहीत्वा चेतनां वायुः क्रियाशक्ति च वेग- 
वानू ॥ सूवा्वक्रान्विजित्वा च ज्ञान 
शौ विलीयते ॥ ८२॥ 


तृतीयपटलः,॥ (७९) 


टीका-जव-अपने अभ्यापक्मसे योगीको समाधी- 
का ज्ञान होगा तव नविन्युक्त सान्त हके योगीके 
ज्ञनसम्पन्न स्वेच्छसमाधी होगी ओर्‌ मन वायु क्रिय्‌- 
शक्तिपहित स्वै चक्रको पेधके ज्ञानशक्तीमे रीन दो 
जायगा ॥ ८० ^ ॥ ८२॥ . 
मूलय्‌-इदानीं ॐशदान्य्थं वक्तव्यं वायु 
धनम्‌ ॥ येन ससारचकरेस्मि्रोगदा- 
निभवेद्रुवम्‌ ॥ <३॥ 
टीका-दे देवि ! अव डराहानीके अथै वायुप्तापन 
कदते है भिसमे इस संसास्वक्रमे निय रोगादिकि 
नाङ्घ रोजाय जर साधककोकंए न हो ॥ ८३ ॥ 
्रठम्-रसना तद्धग्रट यः स्थपयत्वा 
वन्वक्चषणःपवल्ाणानट वस्य रमणा 
संश्चयो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
टीका-जिहयको ताद्धके मूखमे स्थितकरके द्धि 
मान साधकं यदि प्राणवायुको पान करे तो उ्षके सर्व 
रोगोका ना होजायगा ॥ ८९ ॥ 
मूरम्‌-काकचैच्वा पिवेद्रायुं शीतल यो षि- 
क्षणः । प्राणापानविधानज्ञः स भवे 
न्प्माक्तमाजनः । ८५ ॥ 
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टीका-नो बुद्धिमान साधक प्राण पानके विधा- 
नका क्तात्ता काकचभ्त्र्‌ अथोत्‌ अधरको काक्के 
चौचके समान टम्बा करके सीतल वायु पान करता हे 
सो योगी युक्तिभाजन हे अथौत्‌ सकतिपाच ६ ॥ ८ ॥ 
मूलम्‌-सरसं यः पिवद्राय प्रत्यहं विधिना 
सुधीः ।नदयंति योगिनस्तस्य श्रमदाह- . 
जरामयाः॥ ८६ ॥ 
रका-जो साधक नित्य किधानपूवंक रपसदिति 
पायुपान करता हे उसके सव रोग ओर अम द्‌ह जय 
अथात्‌ वृद्धवस्थादि नारा होति ह अौत्‌ यदे हष 
उसके समीप नदीं आति ॥ ८६ ॥ 
मूम्‌-रसनामृष्वर्गाकृत्वा यश्चन्द्रे सिलं 
पिवेत्‌ ॥ मासमात्रेण योगीन्द्रो मृत्युं ज- 
यात्‌ नाब्धितसम्‌ । ८७ ॥ । 
टीका-जो योगी जिहाको उप्र कसफे चंद्रमासे 
विगलित सधारसको पान करताहे सो येगी एक मासमे 
निश्चय मृत्युको जीत ठता है इस जगृह निह] उपर 
करनेते तात्पयं खेचरी अद्रि दे सो सेचरीषद्ा शर 
सखते जानना उवितदे 1८७॥ 
` मरढम्‌-राजदंतमिटं गां संपीडय बिधिना 


तृतीयपरलः १ (<१) 


पिवत्‌ ॥ ध्यात्वा ङण्डलिनीं देवीं पण्मा- 

रन कविभेवत्‌ ॥ ८८ ॥ 

ठीका-जे साधकं राजदन्तको नीचेके दात्तिद्‌- 
वायक उ्तके रन्धद्रार विषिते वायुपान करे भोर उस 
फार ण्डनी देवीका प्यान का तो निश्वय छः 
मासमे कवि होगा ॥ << ॥ =, ॥ 
गूलम्‌-काकर्चच्वा पिद्रायं सन्ध्ययोरुभ- 

योरपि ॥ कुण्डलिन्या खसे ध्यात्वा 

क्षयरागस्य शन्तय ॥ <^ ॥ 

टीका-प्षोक्त काकचभ्यूपे विधिते दोनों सन्ध्यं 
नो कुण्डरनीकी युका ध्यान करके वायुपान केरे- 
गा उसका क्षयरोग नाञ्च दोनायगा ॥ ८९॥ 
मूलस्‌-अरर्निशं प्विघयोगी काकचंच्वा वि 
* न्वक्षणः ॥ पवल्प्रामार्नद तस्व रमाणा 

संक्षयो भवेत्‌ ॥ दस्थ॒तिर्श्दषेस्तथा 

स्याहशन खड ॥ ९० ॥ 

सेका-जे। योगी इुद्धिमाय्‌ रारि दिवसं काकच्‌- 
` स्पते प्राणव पन कप्तेह उनके रगोका नाञ्च दो- 
जातदि ओर दूरा शञ्द्‌ श्रवण होति ओर दूर्की व- 
स्तु देख पडती है तदानि पहम्‌ दशन होतदि॥९०॥ 


(८१) रिवसंहिता पाणटीकासमेता । 


मूठम्‌-दनतरदन्तन्सुमापीडय्‌ पिवदरायुं 
शनैः शनेः॥ उर्व॑निहः संमेधावी मत्युं 
जयाते सोचिरात्‌ # ९१ ॥ 
टीका-जेो बुद्धिमाद्‌ दातिसे दांतको पीडित कर्के 
धीरे धीरे वायरपान केण ओर निहा उपर करके भ- 
मृतपान करेगा सो श्ञीप्र मृ्युको जीतटेगा ॥ ९३ ॥ 
गरलम्‌ पण्मासमाचमभ्यासं युःकरोतिदिः 
नेदिने ॥ सर्वपापविनि्॑क्तो रोगान्नाशः 
यते हि सः॥ ९२॥ संव्बत्सरकृताभ्या- 
सान्मृत्युं जयति निितम्‌॥ तस्मादति. 
प्रयतनेन साधयेदयोगसाधकः॥९३॥ वष 
युकृताऽभ्यासाद्भेरवो भवृति धवम्‌ ॥ 
अणिमादद्णाहछस्घ्वा जतभूत्तगणः 
स्वयम्‌ ॥ ९४ ॥ ॥ 
टीका-जो पदिरे केदेहुए अभ्याप्तको नित्य छः 
मासकरे तो स्व रोगोका नाश सेनाया भोर 
पापे युक्त होजाय भैर उती अभ्यापको एकयषं करे 
तो मृत्यो निश्चय जीते इस देतुसे साधके इष्‌ करि- ` 
याका यत करके वय राधन करे भोर यदि इषका 
जभ्पाह तीनवष केर तो निश्चयं मैख होनाय भीर 


तृतीयपरलः 1 (८३) 


अष्रसिद्धिका खभ रोय ओर सवै भूतगण पदी षरा 
में हेजाय ॥ ९२ ॥ ९३॥ ९४ ॥ 
मरूरम्‌-रसनागृष्वेगां त्वा क्षणार्धं यदि 
तिष्ठति क्षणेन खच्यते योगी व्याधिगर- 
त्युजयाद(भः ॥ ९ ॥ 
टीका-योगीकी जिह्व! यदि क्षणमत्र उपर स्थिर 
होजाय तो उसी क्षणते सवेभ्यापि भोर बृद्धावस्था भौर 
म॒त्युका नाडा होनाय. तापय यह रै कि? सेचरीयु्रासे 
फिञितमाज भी भपृतपान कररेगा तो उसकी मस्य 
न्‌ होमी ॥ ९५ ॥ 
मूढम-रसनां प्राणसंयुक्ता पीडयमानां वि 
चितयेत्‌ ॥ न तस्य जायते मृत्युः सत्यं 
सत्य मयाददितम्‌ ४ ९&॥ 
दीका-जिह्वाको प्राणसदहितं पीडित करके नो पुरुष 
ब्रह्मणं ष्यानपयक्त स्थिर करेगा. देदेवी ! इम वार 
वृर करते फि, निश्चय उसकी मृत्य न होगी ॥ ९६॥ 
मूलम्र-एवमभ्यासयौगेन कामदेवो द्विती- 
यकः॥ न क्षुधा न तरपा निद्रा नेव मूच्छ 
प्रजायत ४ ९७ ॥ 
सीका-इस योगञभ्यासते जो पदे काहे क 


(<४ ) शिवं प्रापादीकासमेत ! 


पुरुप दसरा कामदेवं दौनायगा अथोत्‌ कामिदेषके 
समान शोभितहयेगा भोर उ्तको शुषा चपा निद्रा मूच्ी 
कभी न उत्पन्न रोगी ॥ ९७॥ 
मूलम्‌-अनेनेव विधानेन योगीन्द्रोऽबनिम- 
एइटे ॥ भवेत्छ्वचच्छन्द्चारा च सवाप 
त्परिविनितः॥ ९८॥ न तस्य पुनरादृतति- 
मोदते ससुररपि ॥ पुण्यपापिन छिप्येत 
एतदाचरणेन सः ॥ ९९ ॥ 
टीका~द्त विधानते योगी रं्षसम स्वे दुःखे 
रहित रके स्वेच्छाचारी होनायगा ओर इप्‌ भचर 
णे थोग पुण्यपपर्मे रित नहीं होगा न फिर तंसा 
रपे उसका जन्म होगा ओर देवकि साथ आनन्दपू्वक 
शचा ॥ ९८ ॥ ९९॥ 
मूलप्रू-चतुर्शयत्यस्नान सान्त नानापव- 
धानि च ॥ १०० ॥ तेभ्यश्चतुष्कमादाय 
मयक्तान्‌ वाम्यम्‌ ॥ सड[सन तत 
पद्मासनञ्ोग्रं च स्वस्तिकस्‌ ॥ १०१ ॥ 
टीका-पहुत प्रकारके चेन्यारी जासन उनसे ' 
उत्तम ने। चार मासन दँ उनको दम करतः, एिद्धासनः 
 पद्माहनः उग्रासनःस्वस्तिकाषन.तात्पयं यद है कि, ओर 


तृतीयपट्डः।! ` ` (य) 


आस्न करनेते नाडी शद्ध होती परन्तु यह चार मा- 
सनते वायु धारण कर्के वेरने्भे क न शेता ओर 
प्रधान नाड इत्र व्च होजाती रै॥ १००॥ 5०१॥ 
मूलमू्‌-योनि संपीख्य यलनेन पादमृलेन सा- 
धकः ॥ पेट परि पादमं विन्यसेद्योग- 
बित्सृदा ॥ १०२॥ ऊर्वं निरीक्ष्य श्रूम- 
ध्यं निलः संयतेन्द्रियः ॥ विशेषोऽकक 
कायश्च श्हस्युद्रेगवजितः॥ एतत्सिद्रा- 
सनं ज्ञयं सिद्धानां सिदिदायकम्‌ ॥१०२॥ 
टीका-योगवेत्ता साधक पद्मूरु अर्थात्‌ दीति 
योनिस्थानको पीडित केरे ओर दरे पाद्के एडीको 
भटर मथौत्‌ द्गिके मूरुस्थनप्र खसे भौर ऊपर 
` श्रृके मध्यमे निश्च षि सक्खे नितेन्धियपुरूष विशेष 
सीधा शरीर करके विधानपूवेक वेगवजित सावधान 
रोके बैठे इसको सिद्धासन कहते है यह जासन सतिद्धो- 
को पिद्धि देनेषारि ॥ १०२॥ १०३ ॥ 
मूलम्-येनाभ्यासवशाच्छीषं योगनिष्पत्ति 
माष्वयात्‌ \ सिद[सनं सदा सेव्यं पवना- 
भ्यासिना प्रम्‌ ४१०४६ ॥ 
यैका-इस अभ्या जो परिठि कहि सीर योग्‌- 
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का ज्ञान होतादे इस देठुसे यह सिद्धासन पवनाभ्या- 
सीको सद्‌। सेवनेके योग्ये ॥ १०९ ॥ 
मूलम्‌-येन संसारसत्छज्य लभते परमां 
गतिम्‌ ॥१०५॥ नातः परतरं गाद्यमासनं 
विद्यते भुवि ॥ यनादध्यानमात्रेण योगी 
पापादिमुच्यते ॥ १०६॥ 
रीका-इस िद्धा्नफे प्रभावे साधक तारका 
छोढकफे प्रमगतेका प्ति जर इसे उत्तम वा गोप्य 
सप्ारम दृग जप्तन नहह जिपके ध्यानमात्र्ते यो- 
गी स्वै पापे सुक्त रोना 1 १०५॥ १०६॥ 
मूलम-उत्तानो चरणो कृत्वा ऊरुसंस्थो 
प्रयत्नतः ॥ उरुमध्ये तथोत्तानौ पाणी 
कृत्वा त॒ तादृशौ ॥ १०७॥ नासम्रे वि- 
न्यसेद्टि दन्तमूरश्च जिह्वया ॥ उत्तोल्य 
चिबुकं वक्ष उत्थाप्य पवनं शनेः ॥१०८॥ 
यथाशक्त्या समाकृष्य पूरयेदुदरं शनेः॥ 
यथा शक्त्यव पश्चात्तु रेचयेदविरोधतः 
॥ १०९ ॥ इदं पद्यासनं प्रोक्तं सकन्याधि- 
विनाशनम्‌ ॥ इरेमं यन केनापि धीमता 
छभ्यते प्रम्‌ ॥ ११० ॥ 


तृतरीयषरडः; 1 (<७) 


टीका-देना चरणोको उत्तान करके यतसे उह 
अथौत्‌ जवाप्र ख्वे उीप्रकार दोनो दाथको सीधा 
क्के उक मध्यमे रक्ते भोर नातिकाके अमभागमं 
इषि ओर दातके प्रठमें निहा स्थितकेरे मोर पक्ष अथो- 
त्‌ हदयस्थानप्र चिक अथौत्‌ ठोडी स्थापन करे भौर 
अपानवाको उटाके प्राणको इनेःरनैः यथाशक्ति पूरक 
केरफे धारणाकेरे पात्‌ षरि षरि रेचक अथौत्‌ वारको 
त्यागदे इसको पद्याहन करते यह सव व्याधिका ना- 
शाकं दै यह आप्तन बहुत इकरुभदे परंतु कोह उद्धिमाय्‌ 
साधकके। प्रात्त रोते १०७1३ ०८॥१०९॥११०॥ 
शूलस्‌-अव॒ष्ठन कृते प्राणः सम्लति त- 

तक्षणात्‌ ॥ अवद्भ्यास्न स्म्यक्साध- 

कस्यन संशयः ॥ ११३ ॥ 

दीका-पयौक्त अवष्टान करनेसे उषी समय भाण 
सम हके पुपुम्णामे भवे करेगा सन्यापते सधक- 
का चायु सपर होनायगा इत्तमं संशय नरह ॥ ३११ ॥ 

मूलस्-पद्मासने स्थितो योगी प्राणापान 

विधानतः ॥ पूरयेत्स विभक्तः स्यातसत्यं 

सत्य वदाम्यहम्‌ ॥ ११२॥ 

शीका-ई्धर चरीपवतीनीते कहते द कि प्यातन- 


(८८ ) शिसंहिा प्रापर्तकाममेना । 


स्थिते योगी प्राण अपानके विधानमे वायु पूरण करेगा 
सो से्ठान्धते युक्तशेजायगा इषे सराय नर्द हे 
हम सत्य कदते ह ॥ ११२॥ 
मूलम्‌ -प्रसाय चरणद्रन्द्र्‌ परस्पपसयत। 
स्वपाणभ्या ट धृत्वा जानूपरि शश्र 
न्यसत्‌ ॥ ११३ ॥ आसनग्रामद्‌ प्रत्त 
भवद्‌ नटद्‌पनम्‌ ॥ दहावसानहरण प 
विमात्तानसक्ञकमर ॥११९५॥ यपएतदासम्‌ 
षठ प्रत्यदं साधयेत्सरधीः ॥ वायुः पथि- 
ममागण तस्य सब्वेएते मम्‌ ॥ ११५ ॥ 
दकारो चर्णेको सण परह्षर ठम्बकणे 
दोनो दर्थे बरष धरे भौर नाघुपर शिरके स्थिनकेरे 
उसको उग्रान केह, जर पथिपतन भी ज्ञा रै 
दसत वाधुदीपन रोताहे अर्‌ भत्युक। नारकरत। दै 
य सष जसनेमिं अष है मर बुद्धिमान्‌ इतके नित्य 
साधन क्रे ते। उसका वाय पश्चिम माषे अव्य 
सञ्चार करेगा ॥ ३१३ ॥ ११४॥ १ १९॥ 
मूलम्‌-एतदभ्यास॒शीखानां सवैसिदिः प्र- 
जाते # तमम प्रयत्मन साथधे- 
त्सिर्‌मात्मनः ॥ १५६ ॥ 


तृतीयपट्ढः। (८९) 
टीका-पेपे परमोत सभ्या मो योग तत्पर उन- 
को पव तिद्ध रत्न हती दे. इष देते यत करके 
योगी यत्माके तिद्धहेनेकी साधना केरे ॥ ११६ ॥ 
म्रूलम्-गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्यकस्य 
चित्‌ ॥ येन शीघ्रं मरत्सिदिभकेहम्ो 
पनाशना ॥ १३४७ ॥ 
शका-यह आप्तन भो पठि कहा दै यले गेपः 
नीये सपक दना उत्त नदा ह प्रतु मप्र 
देना येग्येदे इते हुत रीत गयु पिद हेमातदि 
ओर यह पिद्वि दुःखके ष्फ नाद कले 
वटी रे॥ ११७ ॥ 
मूटम्‌-नानूवेरन्तरे सम्यग्धृत्वा पादतले 
उभे॥ समकायः सुखासीनः स्वस्तिकं 
त्परचक्षते ॥ ११८ ॥ यनेन विधिना यो- 
गृ मस्ति साधययत्छुधाः ॥ दहन करमते 
व्याधिस्तस्य वायुश सिध्यति ॥ ११९॥ 
सुखासनमिदं भोक्त सवैदुमखप्रणाशनम्‌ ॥ 
स्वस्तिकं योगिभिरगोप्यं स्वस्तीकरण- ` 
भ॒त्तमम्‌ \ १२०॥ 
टीका-नातु ओर उ मध्यमे यरावर पदको 


(९०) रिक्संहिता पाषाीकासमेता । 


उप्र नीब धरे ओर समकाय्‌ अथात्‌ वरवर सीर 
करके सुखपर्वकं बैठे उसको स्वस्तिकासन कते. इष 
विधानपे बुद्धिमान्‌ योगी वायुका साधनकरे तो उसके 
रगोरमं व्याध प्रवे नदीं करती जर उषकेो वायु 
सिद्धहोनातीदै इसको सुखासन कते यद सवैदुःखका 
नारकं है यह स्वस्तिकाप्न योगी छोगेको गोप्य र- 
ना उचिते इस्कारणते की उत्तम कल्याणक का- 
रकहे ॥ ११८॥ ११९॥ १२०॥ 

इति शीशिवदितायां दणोरीपेबदे योगाभ्यासतक्च- 

कथनं नाप तृतीयः पटलः समाप्तः ॥ ३1 
अथ चतुर्थपटलः। 

मूरम्‌-आदौ पूरकयोगेन्‌ स्वाधारे परये- 

न्मनः॥ ॒दमेद्रन्तरे योनिस्तामाङच्य 

प्रवर्तते ॥ १॥ 

टीका-पाहिछे पूरक योगविधानतसे भधाप्पदमे 

वायुको मन सहित प्रक करफे स्थित करे ओर गृदामे- 
ढ्के मध्यमे नो योनिस्थान हे उसफो यत्नसे भांकुचन 
करने प्रपृत्तदोय ॥ ३॥ 
सूठस्‌-ब्रह्मयोनिगतं ्यात्वा कामं कन्दुक 

सत्निभम्‌॥सूर्यकोचिप्रतीकाशंचन्द्रकोरि- 


“ चतुर्थपरलः ! (९१). 


सुशीतलम्‌ ॥र॥तस्योध्व॑त्‌ शिखासष्ष्मा 
चिदरपा प्रमाकला ॥ तया सदितमात्मा- 
नमेकीभूतं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३॥ 
टीका-त्रह्मयोनिके मध्यमे कामपुष्प अर्थात्‌ काम- 
याणके समान कोटिसू्के सदय भ्रकाङ़ ओर कोटि 
चनद्रमाके समान सीतटं कामदेवका ध्यान करे ओर 
उसके उध्वं भागम सुक्ष्म ज्योति शिखा चैतन्यस्वरू- 
पा प्रमारक्तिसहिते एक परमात्माका चिन्तन 
करे ॥२॥३॥ 
मूलम्‌-गुच्छतिव्रहममारगेण िगन्नयक्रमेण 
व॥ सूर्यकोट्प्ितीकाशं चन्द्रकोरिषिशी- 
तम्‌॥४।अमृते ताद्‌ स्वगस्य प्रमान्‌- 
न्दलक्षणस्‌॥श्रतरत्तं तेजसाटयं सधाधा 
राभ्रवपिणम्‌ ॥ ५५ ॥ पीत्वा कुटामृतं दि- 
व्यं पुनरेव विशेत्छुरुस्‌ ॥ 
शका-उक्षी तह्मयोनिसे जीवे सुषुम्णा रन्द्राय 
कमे तीन सिद्ध अथोत्‌ स्थूरु सक्षम कारणस्वरूपे 
प्रस्थान कसति ओर स्वगेस्थ अपरत परम अनन्द्‌- 
का उक्षण श्ेत्त रक्त वणं कोटि र्यके परञ्च तेज 
प्रकारा जर कोटि चन्द्रमाके समान रीत्तरं ५ 


(१२) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


वर्षी दिन्यङ्कलपूतको पान करके फिर योनिमंट- 
म स्थित होजाताद ॥ £ ॥ ५ ॥ # 
मूलम्‌-पुनरेव र गच्छेनमात्रायोगेन ना- 
न्यथा ॥ सा चप्राणसमाख्याता ह्यरिमि- 
स्तन्तर मयोदिता ॥ ६ ॥ 
टीकर ब्रह्मयोनि प्राणायामयोग करके प्राण 
कुरुभैदस्मे जाताद इस तंञरमे जो दमने कदाहै दे देवी ! 
उस ब्रह्योनिके भराणके समान कहते है ॥ ६ ॥ ,_ 
ध तस्याँ काठाग्न्यादि- 
शेवात्मकंम्‌ ॥ ७ ॥ योनिञुद्रा पराद्येषा 
वन्धस्तस्याः प्रकीर्तितः ॥ तस्यास्तु 
वन्धमा्रेण तन्नास्ति यत्न साधयेत्‌ ॥ ८॥ 
रीका-फिर तीसरे बार कार अग्रि आदि रिप्रा- 
त्पके जीव्‌ परस्थानपूवेक ॒चेद्रमण्डर्मे दिव्य अमृत- 
परान करके फिर ब्रह्मपोनिमें खय होजाता है हे देवी ! 
इस बन्धको योनिमुद्रा करते द केव बन्धमाघते 
सेसासमे प्तष्य कोर वस्तु नदीं हे मथौत्‌ सथ सिद 
दोसक्तादै ॥ ७॥८॥ 
मूरमू-खिन्ररपास्त॒ ये भन्वाः कीठिताः 
स्तंमिताश्चये \ दग्धा मन्ाः शिरोदीना 


चतुपैपदलः | (९३) 


मणिनिस्तु तिरस्कृताः॥ ९॥ मन्दा ब्‌ 
लास्तथा वृद्ध प्रौढा यौवनगर्विताः ॥भे- 
दिनो भ्रमसंयक्ताः सादं शूच्थिताधच 
ये ॥ १० ॥ अरिपक्षे स्थितायै च निवी 
याः स्तवनिताः।॥ तथा सक्तेन दीनाशच 
खण्डिताः शतधाङृताः ॥ ११. ॥ 
विधानेन्‌ च संयुक्ताः प्रभ॒वन्त्यचिरेण 
तू ॥ पिष्िमेोक्षप्रदाः सव र्णावि- 
नियोजिताः ॥ १२ ॥ यु्यदुचरते योगी 
मंजर्पं श॒भाशभम्‌।'तत्सिदि समवाभो- 
ति योनिसुद्रनिभन्धनात्‌॥ १३ ॥ दीक्ष 
यिता विधानेन अभिपिच्य सहखधा ॥ 
ततो संतराधिकारा्थमेषा मुद्रा प्रकी 
तिता ॥ १९ ॥ 


दीका! मन्व छिव ह जर कीठित ईं स्तम्मि- 
तद ओरजे मन्त्‌ दृग्प ह शिरदीन द मलीन द ओर 
निम्ना अनद्र दै ओर मन्द्‌ ह बार ह वृढ पोट 
ओरञे यौवनमिति ओर भेदिते भरमतंयुक्त रै 
सत्तइसे मूच्छित द ओर जो उृद्चुके पक्षे दे निवीयं दं 


{ ९४) रिव शापारीक्राकठमेता 1 


स्वरित ह खण सौ सण्ड दोग इस पिपिते 
यक्त हके साधन करनेते शीष ्रकपे कएके तिद 
होनायगा गुरुभिक्चति समं सिद्ध ओर मोक्षपद 
होनातहि योते मो मन शुभ वा भङ्युभरूप उ्वा- 
रण होतहि सो सष योनिषुद्ाफे बरधनमात्रपते पिदर 
होनातादि विधानपू्वक भ॑चके अधिकाराथं गुरुको उपि- 
तदे कि इस योनिषुद्राके दीक्षाका अभिषेक पदस्तधा 
. शिष्यक्रो क्रे ॥९॥१०॥११॥ १२॥ १३) १8 ॥ 
मूलम्‌ -व्रसहत्यास॒हखाणि चेटोक्यमपि 

घृतयेत्‌॥ नासो िप्यरति पापेन योनि 

सुद्रानिवन्धनात्‌ ॥ १५ ॥ 

रीका-यृदि एक सदघ्ब्रहरदत्याकरके भूर चेम 
क्यकभी षात करदे जथोत्‌ प्रागिम्‌वका नारा करदे 
त भी ब्‌ इतत योनिषुद्रके वृन्धमत्ते पापे स्पिन 
होगा भथीत्‌ उप्तको पाप नल्गोगा ॥ १९५॥ 
सूरम्‌-गरुहा च सुरापी च स्तेयी च्‌ गुरत- 

ट्पगः॥ एतैः पापेनं बध्येत योनिसृद्र- 

[नवन्धनात्‌ ॥ १६॥ 

टीका-गुरुषातक मयवाहं चोर ररुकी शस्याय 
रमण केवला एते अनेक पतकमभी, काणम्‌ ये 
निदु वन्धपभाक्ते वन्यायम्‌न्‌ नेग ॥ १९६॥ 


चेतुथेपटङः 1 {९५} 


ष तस्मादभ्यसनं नित्यं कर्तव्य मोक्ष 
काक्षिमिः॥ अभ्यासानायते सिद्धिर 
भ्यासानमाक्षमाष्ठयात्‌ ॥ १७ ॥ 

टीका-इस देतुपे मोक्षकक्षीको उचित दै कि नित्य 
अभ्यात्त करे अभ्यसते तिद होती है भर अम्यापदी- 

से मुक्ति प्रपत होती ३॥ १७॥ 

. मूलम्‌ संविद॑ठभतेऽभ्यासायोगोभ्यासात्प्र 
वतेते ॥ स॒द्राणां सिद्धिरम्यासादभ्यासा- 
द्रायुसाषनम्‌ ॥१८ ॥ काख्वन्धन्‌ममभ्या- 
सात्तथ मत्यु्यो भवेत्‌ ॥ वाक्सिद्धिः 
कामार्तं मर्वदभ्यासयामतः ॥१९॥ 
दीका-भभ्यापते ज्ञान प्राप्त होता ओर अभ्यापते 

योगमै प्रवृत्ति रोती दै भोर सभ्यते सुद्र सिद्ध 

होती द ओर अभ्यासते वायुका साधन होतार अर 
अभ्यासे मतुष्य काठपते वचतहि ओर अभ्यापते 
मृत्युंनय रोनातदि ओर अभ्यापयोगते वाक्यिद्धि 
ओर मलप्य इच्छाचारी दोन(तादै. तात्पये यहद कि; 

सघ चस्तुके सिद्धिका कार्ण अभ्यास दे. इषदेतुते ज(- 

ठस्यको छोडके जिष वस्तु मदुष्य जभ्यिकरणा 

वं अवश्य तिद्ध हेजायम। ॥ ३८ ॥ ३९॥ 


(१६) गिषरसेहितां भाषारीकासमेता ! 


मृटप्‌--यानमद्रा पर गाप्यान दयायस्य 
कस्याचत्‌ ॥ सर्वथा नव दाततन्या प्राण 
कण्ठमतरप्‌ं ॥ २० ॥ 
टीका-यद योनिशुद्रा परमगोपनीय हे अनधिक- 
रीको कदापि नदे मद सवैथा देनेके योग्य नी है यदि 
कण्ठृतत प्राण हजार तो भी देना उचित नर्दीदै॥२०॥ 
मूलम्‌-अघुना कथयिष्यामि योगसि 
करं परम्‌ ॥ गोपनीयं ससिद्ानां योगं 
पयदुरंभम्‌ ॥ २१॥ 
टका-३ दे्ी! अय जो योग फेैमे वह परहिद्धिका 
देनेवाख है तिद रर्गेको इस परम इुरुभ योगको 
गोप्य रखना उाचतदं॥ २१॥ 
मूटम-पुप्ता य॒स्प्रसादेन यदा जागतिं क 
णडल ॥ तद्‌ सब्‌ाण प्रयाने द्यन्त 
थयोपि च ॥ २२ ॥ 
` टौका-गुूके प्रसादे निदिता छण्डडिनी देवी जव 
जाग्रत दोती है तव सवं पद्म ओर स्वं यंथीपेपित हो 


जाती ह मथोत्‌ सपुम्णा सद्वा प्राणवघु ब्रह्मरन्ध 
पयैत सचार करने खणजाताहै ॥ २२॥ 


मरूटप-तस्मात्सवप्रयतनेन प्रबोधयितुमीश्च 


चतुधपरलः 1 (९७) 


रीम्‌ ॥ ब्रह्मरन्प्रखे युना मुद्राभ्यासं स 
माचरेत्‌॥ २२ ॥ 
टीका-इषकारणसे यत्नपएू्वक त्रहम्यके सुखम जो 
श्वरी छण्डछिनी देवी शयन्‌ करती ह उनको उठने 
अथं युद्राका अभ्या उचित दे ॥ २२॥ 
मूलय्-महास॒द्रा महाबन्धो महविधश्च स- 
चरी ५ नाठंधरो ूलवंधो पिप्रीतकृति 
स्तथा ॥२९) उडन चव व्रखा दशम 
शाक्तचाटनम्‌ ॥ इद्‌ ह सुद्रादशर्क मद्रा 
णायत्तमात्तमम्‌ # २५॥ 
टीका-भव उत्तम मुद्रावन्ध वेध कते दै महामुद्रा; 
महाबन्ध मदविथ सेचरीय॒द्रा, नारन्धन्ध, मूकः 
बन्ध; विप्रीतकरणीधद्रा उड़ानयन्ध, व्रोडीयुदरा 


आर दवा शक्तिचाटनसमुद्रा यह ददो सुदा सवम 
अतिरन्तेम दै ॥ २७॥ २९५ ॥ 


अथ महासुद्राकृथनय्‌ 1 
मूठपम्-महाय॒द्रा प्रवक्ष्यामे तन्तरेऽस्मिन्म- 
मवमे ॥ याँ प्रप्य सिद्धाः सि्धिच 
कष्लिद्याः पुरा गताः ॥ २६॥ । 


(९८); शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


टीका-दे प्रिये पावेती! इस तन्तम महद्र जो हम 
कदे इसको राम कखे पूवं कपिरुभादिक -सिद्- 
व्रके। तिद प्राप्त भई ॥ २६॥ 
मूलम्‌-अपसव्येन सुपीडय पादमुटेन सा- 
दरम्‌ यूपदेशत योनि गृदमेद्रन्तरा- 
गाम्‌ ॥ रस्यं प्रसारितं पादं धरता 
पाणियुगेन वै ॥ नवद्वाराणि संयम्य चिः, 
बुक हृदयोपरि ॥ २८ ॥ चित्तं चित्तपथे 
दत्त्वा प्रमवेद्रायुसाधनम्‌॥ महायद्राभ- 
वेदेषा सवैतन््ेष गोपित।॥ २९।बामङ्घ 
न समभ्यस्य दक्षाद्गेनाम्यसेत्एनः ॥ प्रा 
णायामं समं कृता योगी नियतम।- 
नसः ॥ २० ॥ 
टीका-वामपादके एडी गुद्‌। ओर मेदे मध्ये 
जो योनि रे उको आदरसाहित गुरुके उपदेशापुैक 
पीडितकरे जयेत्‌ दजपि ओर दक्षिणाद्‌ प्रारके अ- 
योत््‌ खम्बा करके दोनो दायति परे भैर नवद्रारको येक 
करके चिघुक अथेत्‌ गेडीको हदेयपर स्थित करे भौर 
चित्तवृत्तिको चेतन्यमे स्थिर करके वायुका साधन कर- 
ना उदित्‌ दे यद मदामुद्रा सवते प्रमाणे गे- 


चतु्ैपटलः । (९२), 


प्ये प्ररे वामांसे अभ्यास करके फिर दक्षिण अं- 
गसे अभ्या करे योगी स्थिखुद्धिको उचितहे किः इस 
भ्रकाससे मराणायामको समकर ॥२७।२८॥२९।२०॥ 
मूटृपु-अनेन्‌ विधिना योगी मन्दभाग्यो- ` 
पि सिध्यति॥ स्वासमेव नाडीनां चाठनं 
विन्दुभारणम्‌॥२१जीवनन्तु कषायस्य - 
पातकानां विनाशनम्‌ ॥ कण्डलीतापनं 
वायोवरहमरनधमवेशनम्‌ ॥ २२ ॥ सर्वरो- 
मोपंशमनं जटराथिषिवधनम्‌ ॥ वएषा 
कान्तिममसंजरामृत्युविनाशनम्‌॥२२॥ 
वांछिताथेफटं सौख्यमिन्दियाणाथ मा- 
रणस्‌॥एतदुक्तान सध्‌णि योगाहटस्य 
योगिनः ॥ ३४ ॥ मभ्षेदभ्यासतोऽवरयं 
ना कायां विचारणा ॥ 
टीका-इस विधानत मन्दभाग्य योगीभी पिद रोना- 
यगा जोर इत महाघुद्राके प्रभाते पपै नाडीक। च- 
खन तिद्ध हौजायगा ओर विन्दु स्थिरषशेगा भरनी 
वनका आकर्षित खतेगा भौर सै पातकका नाश द 
जायगा ओर कुण्डलिनीको हटात्‌ उठाय वायु बह्मर 
न्रे परेश्च केरा भौरनयछमि प्रन्वछित देके सवेये-, 


(१०० } शिवसंहिा भायाीकासिमेता । 


गरेका नार करदेभा ओर ररी सुन्दर कन्ति दोणी 
ओर्‌ पृद्धावस्थासहित मृत्युका नाञ्च होजायग। मर 
सुखपदित्‌ बान्ित फट खम दोगा भीर्‌ इन्दियोका 
नमर रदेगा यहं सय जो कदादसो योगरूढ यो 
गीको अभ्यापते वश रोजाताहै इसमे संशय नरी हं 
निश्वय दै ॥३१॥ ३२॥ ३३॥ २९ ॥ 
मूरम्‌-गोपनीया प्रयतेन सुदरेयं सुरपनि- 

ते॥ यांतु प्राप्य भवाम्भोधेः पारं गच्छ- 

न्ति यो्गिनः॥ ३५ ॥ 

टीका-देसुरपजिते देवी । यह सुद्धा यतन केके गे- 

पनीय हे योगीसेग इको खभ करके संपारकूपी स- 
सुद पार रोनाते ६ ॥ २५ ॥ 
मृलम्‌-सद्रा कामदघा येप साधकानां म- 

योदिता ॥ युप्ताचारेण कत्तेव्या न देया 

यस्य कस्यचित्‌ ॥ २६॥ 

दीका-रेदेवी। यह खुद्वा जो हमने करी हे साधकेकि 
कामधेनुषूप दे अर्थात्‌ बान्ितफठकी दाता र इष्तफो 
गुप्त करके अभ्याप्त करना उचित है भौर स्वको 
भात्‌ अनधिकारीको देना उचित नदी हे ॥ ३६॥ 
अथ महावन्धकथनम्‌ । 

म्रलम्र-ततः प्रसारितः पादे विन्यस्य तयुरू- 


चतुथेषटलः । (१०१) 


परि ॥ ३७१॥ यदयोनिं समाङच्य कृत्वा 
चापानमूर्वगम्‌ ॥ योजयित्वा समानेन 
कृत्वा प्राणमधामुखम्‌ ॥ ३८॥ वन्धर्यह- 
्वगत्यर्थप्राणापनिन्‌ यः सुधीः॥ कथि- 
तोऽयं महाबन्धः सिद्धिमागप्रदायकः ॥ 
॥ ३९ ॥ नाडीजालाद्रसष्यूहौ मधान 
याति योगिनः ॥ उभाभ्यां साधयेत्प- 
द्रघामेककं सुप्रयत्नतः ॥ ४०॥ 
टीका-तद्नन्तर पदको भ्रसारके अथात्‌ फेटकि 
दक्षिणचरणको बाम ऊूपर स्थित करके भौर गुदा 
ओर योनिको आङ्चन करके अपानकौ उध्वे कएके 
समानवायुके साथ सम्बन्ध करके भेर प्राणवृुको 
अधोमुख करे यहे बन्ध प्राण पानके उद्धगतिके हेतु 
बुद्धिमत्‌ सायकंके प्रति कहे ओर यह महाबन्ध 
सिद्धिमागेका दताहै ओर योगीलेगेके नाडिर्योका 
रसमू्‌ इत वन्यते उरणो यमन करताहे यह दोन 
मुद्रा र वन्ध एकं एकको दोन अगस यत्न करके 


करना उचिते ॥ २७॥ २८ ॥ ३९॥ ४० ॥ १. 
मूलस्‌-मवेदभ्यासतो वायुः 0 
सद त५ञनिन वषुः पषटिर्वन्धोऽस्जि (6 


{ १०२) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


पे 9२॥ दो योनी मव 
य ॥ बन्धेनानेन योगी 
द्रः साधयेत्सवैमीप्सितय्‌॥४२॥ 

टीका-अभ्याषसे प्राणवायु सुपुम्णाके मध्यमे 
स्थित दोगा मौर इस महार्बधके प्रभावे सरीर पुष्ठ 
रहेगा आर आस्थिपंनर ओर इरीरका सष षन हट 
अथात्‌ विष्ट दोजायगा जोर योमीका हदय सन्तोपसे 
पणे ओर आनन्दित स्देगा. यह सब योगीको इष मदा- 
बन्धके प्रभते स्वयं खभ जायगा जौर इसी 
बन्धके साभनसे योगी अपनी इच्छके अनुसार सव 
सिद्ध करछ्ेगा ॥ ७१ ॥ ५२॥ 

अथ मदवेधकथनस्‌ । 


मूठम्‌-अपानप्राणयारक्य कृत्वा चिभुवन- 
शधरपहवचास्थता यामा ङुष्चिमापयं 
वायुना ॥ स्फचा सताडयदममानेधो- 
भ्यं 1 ४३॥ 
टीका-हे बिधुवनेश्वरी ! अपाने भौर 
करके महविधस्थित योमी उद्रको व 
बुद्धिमान्‌ दोनो स्फिचि अर्थात्‌ पाश्वैको ताडन करे 
इसको हमने वेधं कहा हे ॥ ४३ ॥ 


` चतुथेषरलः 1 ८१०३) 


मलम्‌~-वेधनानन सवेध्य वायुनायामपग- 
वेः} प्रर्थिं सुपुम्णामार्गेण बहग्रंथि भि- 
नत्त्यसा ॥ ४९ ॥ 
टीका-ुद्धिमाच्‌ योगी इस देधद्वारा वायुते सै 
मन्थीको वेधन करके सुषुम्णारन्धद्रारा (द्मभ॑यीको 
भेदन करतारै ॥ ४४ ॥ 
मूलम्‌-यःकरोतिसदाभ्यासं महवेधं सुगो- 
पितम्‌ ॥ वायुसिद्धिभवेत्तस्य जरामरण 
नाशिनी ५ ४५ ॥ 
दीका-जो मनुष्य इक उत्तम मदविधको गोपित 
करके सषेदा अभ्यात्त करा उसकी जरापरण नाक्ि- 
नी वायुरिदि दोजायमी ॥ ४९ ॥ 
मूलम्‌-चक्रमध्ये स्थिता देवाः कम्पन्ति 
वायुताडनात्‌ ॥ कृण्डल्यापे महामाया 
कैलासे सा विटीयते ॥ ४६ ॥ 
टीका-श्चरैरस्य चक्रमे नो देवतां वह बायके 
ताडने कम्पायमान शते हे ओर मरामाया ङुण्डाछि- 
नी देवी केठाप् अथात्‌ ब्रह्मस्थाने च्य होती ह तात्प- 
यँ यद दै किः चक्रस्थित देवता अथात्‌ गगेडगी, ब्रह्माः 
विष्णु महादेवजी, मायाधीडा ज्योतिस्वर्म इश्वर कमे 


( १०४) शिवसंहिपा ताषारीकासमेता। 


भापारुस्वापिष्ठान मणिप्रर, नाहतः विशद, आङ्ञाच- 
क्रमे नो स्थित है वायुके वेगे चक्रस्भको टेडेते दै 
तेष वायुका मेड हेति इसरेदुमे यह महावेध अवश्य 
करना उचित दै ॥ ४६॥ "0 
भूटम्‌-महाथ्रामहावन्धौ निप्फरो वेधच्‌- 

जितौ ॥ तस्मायोमी प्रयत्नेन करोति 

नितय कमात्‌ ॥ ७७ ॥ 

टीका-महामुद्रा भौर मदान्ध विना वेधके निप्फ- 
छ हं अर्थात्‌ वेध न करनेते सद्र मर बन्धका छ फ़ठ 
नहोगा इसदेतुसे योगीको उचित है कि, यतपूवैक कम- 
समुद्रा, बन्ध वेष्‌ तीनोका अभ्यास कुरे ॥ 8७ ॥ 
मूम्‌-एतत्रयं प्रयतेन चतव्‌।रं करोति 

यः ॥ पण्मासन्यन्तरं मृत्युं जयत्येव 

न संशयः ॥ ९८ ॥ 

टीका-नो यह अद्रा वन्ध वेथतीनोंका अभ्यास 

यतन्‌ करफे शति दिवसमे चाखार करेगा सो छममास- 
मेँ निश्चय श््युको जीतटठेगा इमं तेरय नदी है ॥४८॥ 
मकृम्‌-एतव्रयस्य माहात्म्यं सिद्धो जाना- 

सि नेतरः ५ यज्ज्ञात्वा साधकाः स 

सिद्धि सम्यग्ठभन्ति पै ॥ ४९॥ 


चतुर्प्टः । (१०५ ) 


टीका-यह तीनके मादात्म्यको सिद्धरोक जानते 
हँ इतरखोग भथीत्‌ सांसारिक मयुष्य नही जानते इफ 
जानठेनेसे साधकरेगोको सपोपिदधेखाभ रोती ३े॥४९॥ 
सम्-मापनाया प्रयत्नन साधकः सद्‌- 
मीप्मुभिः ॥ अन्यथा चन सिद 
न्युद्राणामेष नियः ॥ ० ॥ 
टीका-सिद्धिकांक्षी साधकको उचित द किं, यह्‌ 
सथ द्राको यत्नपूवैक गोप्य रक्ते इनको प्रकाश 
कृरनेषे कदापि सिद्धि नही यह निश्चय है ॥ ५०॥ ` 
अथ खचररसद्राकथनय्‌ । 
ग्रुलप्र-श्चुवारन्तगता दष्ट वधाय खहटा 
सुधीः ॥ ८१ ॥ उपक्दियासने वत्र ननो- 
पद्रववाजितः ॥ ठम्विकोध्व स्थिते गते 
रसना विपरातमाम्‌ ॥ ५२ ॥ सयजय- 
तप्रयत्नेन सुधाक विचक्षणः ॥ सुदेपा 
खेचरी प्रोक्ता भक्तानामचरोधवतः। ३ 
टीका-युद्धिमान्‌ साधक दोन शर अथ श्रध- 
के मध्यमं टट कर्के दिके स्थिर करके ओर नाना 
उपद्रवरेत दोके ववासन अथौत्‌ सिद्धापतनसे स्थित 
होयके भिह्वाको विपरीत अथौत्‌ उपर खाप स्वह्प 


( १०६.) रिवसंहिता भाषाटीकासमेत । 


ताृषिवरमं यतसे उद्धिमाय्‌ साधक, सेयोजित करे 
अयात्‌ सबन्धके देपाव्ती । भक्तेकि भ्रति इपने परक 
करके यद्‌ सेचरीषुद्रा कदी हे ॥ 4१ ॥ ५२॥ ५२॥ 
मरूटम्‌-सिद्धाना जनना ह्यपा मम प्राणा 
धिकेप्रिया ॥ निरन्तरकृताभ्यासरत्पी- 
युपं परत्यं पिवित्‌॥ तेन विग्रहपिद्धिः 
स्यान्मृत्युमातङ्कसर्‌ ॥ ५९॥ 
दीका-यह वेचरीमुदरा ,सपिद्धिकी माता है ओर 
-देदेवी । हमको प्राणतेमी अधिक प्रिय हे नो नित्तर ई 
सके अभ्यासुते नित्य अपरूतपान करताहै उत॒ कएणते 
शरीर तिद्ध होजातदि अथात्‌ नाश नरं हेता जैर 
मृत्युम रस्तीको यह तेचीट¶ तिह इन्ताई॥ 48 ॥ 
मूम्‌-अपक्रि्िः पवित्रो वा सावस्था 
गतोऽपि वा ॥ चेचर यस्य शद्धात स 
टो श ॥ ५५५ ॥ 
ग-अपविन देय वा पन्‌ होय भधबू किसी 
अवस्थामे द निष्को यह सेचरीमुद्रा तिद दे बह 
सवे शद्‌ द इतं संशय नदी ३ ॥ ५4 ॥ 
म्रलम्‌ क्षणाघं करत यस्तु तात्व्‌। पापम 
दण, ॥. व्ल्ग्पमिणतप्रशक्। = 
सत्कृठे स परजायते ॥ ५६ ॥ - 


चतुर्थपटलः । (१०७) 


टीका-जो इष्ठ सेचरीषुद्राको क्षणाधेभी करेगा वह 
महापापप्तागरके पार होके छखप्वंक स्वगंका भोग 
भेगेगा पथात्‌ उत्तमङुरमे उसका जन्म होगा ॥५६॥ 
मूलम्र-ञदेषा खेचरी यस्त॒ स्वस्थचित्तो 
दयतान्द्रतः ॥ शतब्रह्मगतनापप क्षणाषं 
मन्यत हि सः ॥ ५७५ 

रीका-जो परुष्य इस सेचरोयुद्राको स्वस्थचित्त 
ब्रह्मपरसयणहीके करेगा उसको यदि शतत्रह्माभी गत 
भावकों भाप क्षणापे प्रतीत होगा ॥ 4५७ ॥ 
मूकमू-शरूपदेशतेो द्रां यो वेत्ति खेचरी- . 

मिमाम्‌ ॥ नानापापरतो धीमान्स याति 

परमां गतिम्‌ ॥ ५८॥ 

टीका-गरूपदेशासे जिप्तको यह सेवरीप्रद्रा खभ 
होगी बद यदि नानापापरत टौगातो भी इद्धिमान्‌ 
साधक परमगतिको पाप्तदोण भयोत्‌ मोक्ष होना- 
यमा ॥ ५८ ॥ 
मूकम्र-सा प्राणसदशा शद्रा यास्मन्कः- 

स्मिन्न दीयते ॥ भ्रच्छायते प्रयतेन 

स॒द्रेयं सुरपूजिते ॥ ५५९ ॥ 

सीका-दे सुरपजितते पावती 1 यद खचरीषुद्र प्राणके 


(१०८ ) रिवरतंहिता भाषारीकासमेता 1 


वराषर दे सामोन्य मनुध्यके। देना उचित नरी है इतत 
युदराको यत्न फरके गोपित रखनेमेकट्याण हे ॥ ५९॥ 
, अथं नाठन्धरबन्ध्‌। _ 
मूलम-वद्मगटशिरानालं हृद्यः चक 
न्यसत्‌ बन्धा जाटन्धर्‌ः प्रत्त दवाना- 
मपि दुरुभः।।६०॥ नाभिस्थवहिजन्तूनां 
ससक मख्च्युतम्‌ ॥पिवे्पायूपविस्तार 
तदथ वन्धयादमम्‌ ॥ &१ ॥ 
टीका-गुषूपदेरद्रार गरुशिरजाख्को धके 
चिबुक अथोत्‌ डेईके। द्यम स्थित करे इपुफ न्‌।- 
. छन्धरवन्ध करते दै यद ॒देवतेकिभी दुेभ हे नाभी 
स्थित्‌ जीव जटरानर पदघ्रद कमरुपे जो अमृत 
स्रवतादै उसको पान करनाताटै इस दैतुते यद जार- 
न्धृरवन्ध करना उयित दै तात्पये यद हे कि, नाभिस्थित 
स्यं अपृतको पान करनाति द इसीकारणपे मृत्य ट्‌ 
तीह इस नाठन्धरवन्धके करनेसे चंदरपण्डर्च्युत अमत्त 
सुयेभण्डलटम नरी नात। योगी मापी पान करके चिर 
जीव रहता ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
मूलम्‌-वन्धननिन पयुप स्वय पवाते ब्ु- 
द्धिमान्‌ ॥ अम्रत्वश्च सम्प्राप्य मोदते 
भुनननतरयं \६२॥ 


्यतुर्थपटः । (१०९ ) 
टीका-इष जाछन्धरबन्धके प्रभवते उुद्धिमान्‌ 
योभी स्वयं अनत पान करते भौर अमरत्को पाय- 
के तीनेखोकमें आनन्दपूषेक विचरता दे ॥ ६२ ॥ 
मूरम्‌-जाटन्धरो बन्ध एष सिद्धानां सि- 
द्िदाय॒कः॥ अभ्यासः क्रियते नित्यं यो- 
गिना सिद्धिमिच्छता ॥ ६३॥ 
टीका-यह जान्धरवन्ध सिर्द्धोको सिद्धिदेनेवाख 
है इस कारणे सिद्धिकाक्षी योमीको इस्तका नित्य म- 
भ्यास करना उचित हे ॥ ॥ ६३ ॥ 
व 
गूस्‌-पादयूढेन संपीड्य यदमारगेषु य- 
न्नितम्‌ ॥६४॥ वलद्पानमाक्ष्य कया 
दृध्वै सु चार्येत्‌॥ कलिपतोऽयं मूलबन्धो 
जरामरणनाशनः ॥ ६ ॥ 
टीकः-पादश्रड अथात्‌ एडीपे गदामेे भक्ष 
श्चन करके पीडितिकरे ओर वरते अपानवायुको आक्र- 
पण के उरष्वैको छेनाय अथात्‌ प्राणके साथ 
सम्बन्धे इसको मूटयन्ध करतें यदन्प जया मरणका 
नहि करनेवासादे ॥ & ॥ ६५ ॥ 
मूटम-अपानप्राणयेोरेक्यं प्रकरोत्यधि- 


(११०) सिवता भाषादीकासमेता । 


कृटिपतम्‌॥ न्धेनानेन सुतरां योनिषद्रा 
प्रसिद्ध्यति ॥ ६६ ॥ 
रीका-इसं कलिपतवन्धसे अपान ओर प्राणकरो 
एक केरे ओर इसी मूखषन्धके प्रभाक्ते ` योनिषु 
जआपही सिद हेनायगी ॥ ६६॥ 
मरूटम-सिद्धायां योनिय॒द्रायां किं नसिध्य- 
ति भृतटे ॥ बन्ध्या प्रसादेन मृगने 
विजितानि 1 पद्मासन स्थिता यगा 
भुवत्छञ्य वर्तते ॥ ६७ ॥ 
टीका-योनिमुद्राके प्षिद्. दोनेसे रिद्रोगेके 
इस संपारमे सव तिद्ध होषक्तदि इस प्रख्यन्धके प्रता 
दसे वाको योगी जीतकर पद्म(सनस्थित दोक भूमिके 
त्याग देगा मोर जाक।शभं गमन केरेगा ॥ ६७ ॥ 
मूलम्‌-सुगुप्ते निजने देशे वन्धमेनं सम- 
भ्यसेत्‌ ॥ संसारसागरं तते यदीच्छेयो- 
गिपुंगवः 1 ६८ ॥ 
टीका-प्किनर योगी यदि सेप्ठारसागस्ते पार ने 
की इच्छा करे तो निनेनदेश़ ओर गुपतस्थानमे इस 
मूखबन्धका अभ्याप्त करना उचित दे ॥ ६८॥ 
अथ विपरीतकरणी सुद्र । 
मूलमर-भूतरे स्वशिरोद्वा से नयेचरणद्‌ 


च ४ 
प ~ ~ 


चतुर्थपटलः! ˆ (१११ ) 


यम्‌ ॥ विपरीतकृतिश्चेणा सवैतन्तेषु गो- 
पिता ॥६९॥ 
टीका-साधक अपने क्िरको भ्रमिपर धरे भोर 

दोनो चरणोंफो उपर भाकारमे नियटम्ब स्थिर केरे यह 
पिपरीतकरणी स॒द्रा पवतन््ोकिरके गोपित है अधौत 
प्रकाश करने योग्य नरी है ॥ ६९ ॥ 
मूरम्‌-एतयः कुर्ते नित्यमन्यासं याम- 

मततः ॥ मत्युं जयाति यार्मशः प्रलय 

नापि सीदति ॥ ७० ॥ 

टीका-ईइसपरकारसे इस स॒द्राक। अभ्यात्त नित्य 

एकं प्रहर करे ते योगी निश्चय मृत्यो नजीततसेणा 
. ओर परटयमेभी उप्तको छक कष्ट न दोग! ॥ ७० ॥ 
मूटम्‌-कुरुतऽसतपान यः स्दहाना समः 

तामयात्‌ ॥ स सन्यः सवर कृन वन्धः 

मन्‌ करातवि यः॥७१॥ 
रीका-जो पुरुय रृरीरस्थभमृतपान करता है उस-' 
वे शिदधव सपद प्र रेत र आर इस युद्रलन्ध- 
को जो करतादै वह सवैठोकमं पूजनीय दे ॥ ७१ ॥ 
मूलम्‌-नामेरूष्वमघश्चापि तानं पथिम्‌- 

माचरेत्‌ ॥ उड्यानरव॑ध एष स्यात्छवइः- ` 


। ६१) रितं मापा ऊसमेना। 


सी त 1 {नः ७२॥ उदरे पश्चिमं तानं 
मा जे तु कारर्यत्‌ ॥ उदड्यानाख्य( 
ऽब बन्धोयं पृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ७२॥. 
, टीका-नाभिते उपर भैर नीदेको आङ्चन करे 
इसको उड्यानवन्ध ॒कढते हैँ यह दुःखके समूहको 
नाराकरनेवाठा दै उद्रको पीठे भाकपेण केरे भौर 
नाभेसे उपर भागम आड्ु्न करे यह उद्यानवने 
ओर मृत्युहमी मातङ्गका नाशकरनेवाठ। यह वध- 
₹¶ सिंह दे ॥ ७२ ॥७३॥ | 
मूलमू-नित्यं यः रुते योग चतत्‌ 
दिने दिन॥ तस्यनाभेस्॒ दिःस्यायेन 
सिद्धो भवेन्मरत्‌ ॥ ७४ ॥ 
टीका-जो योगी नित्य इत वधको चाखार ,ज- 
भपप करणा उसका नाभिच्र शद रोके वायु तिद 
रोजायगा ॥ ७४ ॥ 
मूलमू-पण्मासमभ्यसन्योगी मृत्युं नयति 
निधितम्‌ ॥ तस्योदराधिन्वंखति रसब्र- 
छः म्रजायत ॥ ५५ ॥ 
. ीक्ञा-योगी यदि छः मा इ वेधकां सभ्या 
करे ततो निश्चय पत्यक नीतटेगा ओर उसका जठर- 


हुच्परटः । (११३) 


नड श्प प्रनस्त हेगा जोर रसकी बृद्धि उप्त 
देषी ॥५९॥ सि 
मूटम्‌-यनेन सुतरं सिषिर्वि्दस्य प्रना- 
यते ॥ रोगाणां संक्षयश्चापि योमिनो भव- 
ति धस्‌ ॥ ७६॥ 
टीका-इस उटयानवंधके प्रभावे योभीका शरीर 
आप्री शिद्र द जायगा अथोत्‌ अपर दोजाया भौर 
सवे रोका निन्य क्षय हेनायगा ॥ ७६॥ 
मृढय्‌-शरोरटच््वा प्रयतनेन साधयेत्विच- 
क्षणः ॥ निर्जन सुस्थिते देशे बन्धे परम- 
दुठ॑भम्‌ ॥ ७७॥ 
रीका-गुरुते यत्नपूषैक ईस परमदुरम्‌ बन्धक! 
लम करके वुद्धिमान्‌ सधक एकतिस्थानमे सस्थ- 
वित्त हके साधन करे ॥ ७७॥ 
अघ वश्रोरीषु्रा 
मूटग-पजरोलीं कथयिष्यामि संस(रध्वा- 
न्तनाशिनीम्‌ ॥ स्वभक्तेभ्यः समासेन 
द्यहृदतमामप्‌ ॥ ७८ ॥ 
टीका-३े देवी ) तेषारतमनरिनी परमगेपनीय 
वजरोरी मुद्रा भक्तसोगेके भ्रति इम कदे द ॥ ७८ \ 


{ ११६ ) शिवसंहिता भाषाशकासमेता 1 


मूलस्‌-विन्दर्विधुम॒यो जेयो रजः सर्यमय- 
स्तथा ॥ उभयो्मेखनं कायं सशर प्र 
वश्त्‌॥ ८& ॥ 
टीका-विनदुरूषी चन्र भोर रलह्पी घय यं 
जानकर देर्नोका सम्बन्ध करके अपने हरीर प्रदेहा 
करना उचित दै ॥ ८६ ॥ व 
मूलम्‌-अटं विन्द्‌ रनः शक्तिरुमयौमठनं 
यदा ॥ योगिनां साधनविस्था भवेहिव्यं 
वपुस्तदा ॥ ८७॥ 
टीका-दि शिवहष¶ी बिन्दु भर रनल्पी दा 
, यह देनेका सम्बन्धं दोगा तव योगीका साधने 
दिव्य शरीर अथात्‌ देवतोके समान शरीर दोगा तात्प 
यह दे कि शिवराक्ते अथात्‌ माया इश्वरके सम्बन्ध षा 
मायाको ईशर छ्य करनेसे निष्को अष्यायेप्‌ मप 
वाद्‌ क्ते दं योगी मक्ष हेता दै अभिप्राय यदहैकि 
रनाधिन्ुका सम्बन्ध नित्त पाधकको सिदध दोनातादै 
व्ह सुक्तं है ॥ ८७॥ 
मरलम-मरणं विन्ुपतिन जीवनं विन्डधा- 
रणे ॥ तस्मादतिग्रयत्नेन कुत षिन्टुधा- 
रणम्‌ ॥ ८८ ॥ 


चतुर्थपटलः ¦ (११७) 
टीका-विन्दुपात होने मृत्यु रोती है ओर चिन्दु- 
के धारणे प्राणी जीवताहे इस कार णते यलनसे बिन्दु 
क्म्‌ घूर्ण्‌ स्खना उचत ई॥ << ॥ 
मरढम्‌-नायत प्रियते छेके विन्दुना नतर 
संशयः ॥ एतज्ज्ञात्वा सदा योगी विन्दु- 
धारणमाचरेत्‌ ॥ ८९ ॥ । 
टीका-प्राणीका जन मरण विन्दुते होति इपरमे 
सेरय नरी ह. इस देतुमे इसको विचारे योगीको उ- 
चित है कि, बिन्दुको सवेदा धारण रक्ते ॥ ८९ ॥ ' 
मूकम-सिदध विन्दौ महाय किन सिध्य- 
ति भूतटे ॥ यस्य प्रसादान्महिमा ममा- 
प्येतादशो मवेत्‌ ॥ ९० ॥ 
टीका-~हे पावैती ! यल्नपूर्वैक भिन्दुके पिद्ध दोनेसे 
सषास क्या नहीं सिद्ध होसक्ता जथौत्‌ सथ कद्ध हो 
सपदि इषीके परतादते दमारी री महिम्‌ हे ॥ ९० ॥ 
मूलमू-विन्डुः करोति सर्वेपां सुखं इःख 
संस्थितः॥ संसारिणां विमूढानां नरामर- 
णशलिनाम्‌ ॥ ९१ ॥ अयंच शकर 
योगो योगिनासुत्तमोत्तमः ॥ ९२ ॥ 
टीका-विन्दु संसै मदुष्यके इख ओर दुःखा 


(११८) रिकसंरिता भाषारीकासुभेता 1 


कारण ह ओर मूटलेगेके परटताका जर अरमण 
शीट रोगोका अथौत्‌ स्थका यही बिन्दु हठ दे योगी 
खोक मरति यह दमा उत्तम योग दै॥९१॥ ५२॥ 
मूलम्‌-अभ्यासास्सिद्धिमाभोति  भोगयु 
क्तोऽपि मानवः॥ सकलः साधितार्थोषि 
सिद्धो भवति भरतटे ॥ ९३॥ _ ` 
टीका-भेगयक्त मदष्योकोभी अभ्यासे तिद 
प्रात होतीदै जोर सकर वाग्छितफठ संस्सं पिदर 
दोनति दै ॥ ९३॥ । 
श्रलम्‌-भुक्ता भोगानशेपान्‌ व योगेनानेन 
निश्चितम्‌ ॥ अनेन सकला सिद्धर्योगिनां 
भवति धुवम्‌ ॥ खुखभोगेन महता तस्मा- 
देनं समभ्यसेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


--चतु्पटटः } - ( ११९ ) 


, टीका-वन्रेठीके भेदे सदनोखी ओर अमरोठी 
शुदराकी संज्ञा दे योगीको उचित है कि सयधकास्ते 
वत पारण क ॥ ९९॥ 
मृलस्‌-दवाचट्ति चद्र मलन चन्द्रसूय- 

योः अमरोठिरियं ग्रोक्ता किगनाटेन 
शाप्थ॑त्‌ ॥ ९& ॥ 
टीका-यदि इडात्‌ वेगवङ़ विन्दु चंे मोर रनिन्ु- 
का सम्बन्ध होनाय तो इसको अमरोटी करते ह परंतु 
टिद्गनाखद्वार। रनबिन्डु दोनेकि। ङोपण करे ॥ ९६ ॥ 
मूलम्‌-गतं चिन्दुस्वरक योगी बन्धयेदोनिघठ- 
द्रया ॥ सहजेटिरियं भोक्ता सवेतन्त्ेषु 
गोपिता) ९७ ॥। । 
टीका-निनविन्डु चायमान होय तो योगी योनि- 
सुदराके वन्धंसे अवरोध करे इसको सदनेोटी कहते द 
यद स्वत्व करके गोपनीय दे ॥ ९७ ॥ 
म -सक्ञाभेदद्भवदधेद्‌ः कयं तुटयग्‌- 
दि ॥ तस्मात्सतेप्रयत्नन्‌ साध्यते 
योगिभिः सदा ॥ ९८ ॥ 
सका-यदि कायै एक समान हे परन्तु संज्ञि 
अपरोरी जोर नेली दो भेद भयाद इह देतुते 


(१२० ) शिवदि भापादीकातमेता 1 


न (ष १ ८ 


योगको उचित ३ कि, यह दोनों अमरोटी भैर षने 
रीका यततपू्वक सवदा साधन करे ॥ ९८ ॥ 
मूटम-अयं यौगो मया र प्रोक्तो मुक्तानां 
स्नेहतः प्रिये ॥ : प्रयतेन न 
देयो यस्य कस्यचित्‌ ॥ ९९ ॥ 
टीका-देपिये पकती! हम भर्तोपर प्रेम करके यद 
योग जा कदा है यत्नपूवेकं गोपनीय हे सामान्य मनुष्य 
को कृद्‌।पि देना उचित नदीं हे ॥ ९९ ॥ 
मूलुप्‌- एतहन्यतमं यदयं न भूतं न भविष्य 
ति॥ तस्मादेततप्रयत्नन गोपनीयं सदा 
वुधेः॥ १०० ॥ 
टका-इमस वजराटीषद्रापे अधिक गोपनीय मढ 
भयाहै न होगा. इस्तकारणते बुद्धिमान पाधकको 
यत्नपूवैक इको गोप्य रखना कितं हे ॥ १००॥ 
मूरप-स्वमूनरोतस्गकष्े यो वलोदाकृ- 
प्य वायुना ॥ स्तोकं स्तोक त्यजेन्मूत्म्‌- 
डमाङ्ष्य तुनः ०१॥ गुकूपदिष्टम्‌- 
अण परत्यं यः समाचरेत्‌ ॥ विन्दु. 
भवेत्तस्य महासिदिप्रदायिक।॥ १०२॥ 


चतुथेप्टलः 1 (८१२१) 


टीका-रफ उपदेदा्क सर्वदा _ मूत्यागनेके 
षरमय वरुकृरके बायुप भाकषणपूर्वैक थोडा थोडा शव 
त्यागकेरे फिर उपरको आकषेण करे तो उसका बिन्दु 
पिद घनाय य्‌ विन्दुकी सिद्धी महातिद्ीकी दता 
है जथोत्‌ परमपदको प्राप्त कती ह ॥ १०३१॥१०२॥ 
मूलम-पण्मासमभ्यसेचो वे प्रत्यहं युर 
शक्षया | , शतन मामप तस्य 
न्दुन्‌ नरयति 1 १०३॥ 

टीका-गरूके रिक्षापूवंक योगी यदि छःमानि- 
त्य इसका अभ्यास्षकरे तो इत सीसे भोगकरेगा तो 
भी उका विन्दुपात नदोगा ॥ १०३ ॥ ५ 
मूठस्-सिद्धे विन्दो महायले किंन सिय 

ति पाति ॥ ईशत्वं यत्मसादेन ममापि 

दुकेभं भवेत्‌ ॥ १०९ ॥ 

टीका-देपावेती ! जव मदायलपते बिन्दु तिद दोना- 
„ यातव क्या नदीं पिद्रोगा अथोत्त्‌ सव सिद्धरो- 
नायगा इसके परततादते यद देम दराल दमको प्राप 
भयाहे ॥ ३.७ ॥ 

अथ शक्तिचालनम॒द्रा । 

मूरप्‌-जाधारकमले सुप्तां चाख्येत्कुण्ड- 


(१२९) शिवसंहिता भापादीकासमेता। 


ल दृदाम्‌॥ अपानवायुमारुद्य बलादाकृ- 
ष्य बुह्धिमान्‌ ॥ १०९६॥ शाक्तचाटनयु- 
द्रेयं सवैशक्तिप्रदायिनी ॥ १०६ ॥ 
टीका-भधारकमस्मे पोर निद्रित इण्डडिनीको 
बुद्धिमान्‌ अपानवायुप्र भारूढदोके भाकपंणपूषैक 
हठात्‌ चयि अथौत्‌ भ्रमवि यह शक्तिचारनषद्रा 
सवैराणिकी दूता हे ॥ १०८ ॥ १०६॥ 
मकम्‌ -शक्ति्चालनमेवं हि प्रत्यहं यः स- 
माचरेत्‌ ॥ आयुबहिभवेत्तस्य रोगाणां 
य विनाशनम्‌ ॥ १०७॥ 
टीका-यह शक्तिचाख्नघुद्रा जो प्रतिदिन केरे तो 
उसके यायुकी बृद्धी होगी भौर सवेरोगोका इष सुदरके 
प्रभावे नार होजायमा ॥ १०७॥ 
सृकस्‌-विदाय निद्रां भुजगी स्वयमृष्वें 
भवेःखलु ॥ तस्मादभ्यसनं कां योगि 
ना खद्ध(मच्छता ॥१०८॥ 
टीका-ईइप शाकतिचाठनके साधनते कुण्डलिनी नि- 
दको त्यागके मापही उष्वैगामी दोनायगी यह नि- 
य दै. इत देतुसे पिद्िकी इच्छा करनेवाडे योगीको 
उचित है किः इक्तका जभ्याप्त केरे ॥ १०८] 


चतुथैषटलः । (१९३) 


ग्रटम-यः करोति सृदाभ्यास्‌ शक्तिचाठ- 
नयुत्तम्‌ ॥ येन विग्रहसिद्धिः स्यादणि- 
मादियणप्रदा ॥ शुरूपदेशविधिना तस्य 
मृत्युभयं कुतः॥ १०९ ॥ 
टीका-यदि इस उत्तपशक्तिचाख्नसुद्राका सदा 
अभ्याप्करे तो उसका शारीर सिद्ध अथात्‌ अमर शे 
जायगा जोर यह सुद्र मणिमादिक सिद्धिकी दाता 
है, गुरूके उपदेरापूवैक षिधानसे भो इसकं( अभ्या 
केरे ते' उसको मृत्युका भय नदीं ॥ १०९॥ 
मूमस्‌-घ॒हतद्रयपर्यन्तं विधिना शक्ति 
चाछनय्‌॥११०॥यः करोति प्रयत्नेन्‌ त- 
स्य सिदिरद्ररतः ॥ युक्तासनेन कत्य 
योगिभिः शक्तिचाटनम्‌ ॥ १११ ॥ 
टीका-जो विधानप्वक यल्नसे यदि दोघुहूैपर्थत 
श्तिचाखन केरे तो उसको सवैिद्धिकी प्रापि देगी. 
योगीको उचितदे किः यक्टके उपदेशाद्यर योगाने 
यक्त देके श्ङषिचाखनका अभ्यास केरे ॥११०॥१११॥ 
मू्‌-एतत्सुमद्रादशकं न भूतं न मविप्यः 
ति ॥ एकैकाभ्यासने सिद्धिः सिद्धो र्व 
ति नान्यथा ॥ ११२॥ 


(१२४) शिवतंहिता गाषादीकातमेता 1 


टीका पावैती! यद दुद्रा नो हमने कदा दै इके 
सपान न यु भयाद न रोगा इसके एक एकके अ 
भ्याप्त सिद्ध होनेते साधक तिद्ध दोनायगा 1 ११२॥ 
इति श्री्चिवपंदितायां दणोरीरसंवादे सुद्राकथनं 
नाम चतुर्थ॑पररः समा्तः॥ ९ ॥ 


, अथ पचमः प्टछः। = 
मूम्‌-श्रदिव्युवाच ॥ व्रि मे वक्यमी 
शान परमाथंधियं प्रति॥ ये विघ्राःसन्ति 
लोकानां वद्‌ मे प्रिय शर ॥ १ ॥ 
टीका-शरीपवेतीनी करती दे कि) देदैश्वर! हेभिय 
श्र ! योगाभ्यासी ठोगेकि प्रति जो शिन्र सं्ासें द 
सो भक्तोप्र कृपा करके इमको करे 9 ॥ । 
मूस्‌-इन्वर्‌ उवाच ॥ शण देवि भर्त्या 
मि यथाविननाः स्थिताः सदा ॥ युक्ति म्र 
ति नराणा भोगः प्रमवन्धनः॥ २॥ 
_ टीका -शरीदैशवर कते ह कि, द देवी ! योगाधनमे 
जोविघ्ररसोहम कते दै सुनो मलुर््योके सुक्तिके 
भरति भोग परमबन्धने दे ॥२॥ _ 
अथ मोगरूपयेगविध्रवियाकथनम्‌ ॥ 
मूकम्‌-नारी शस्यासनं वं धनमस्य षिड- 


पचमपरलः । (१९५) 


म्बनम्‌) ताम्बूलमक्षयानामि राज्यैश्वर्यं 

विभूतयः ॥र॥ हम्‌ रप्यं तथा ताम्र सलन- 
आगुरुधेनवःपाण्डित्यं वेदशाघ्ाणि च 

त्यं गीतं विभूषणम्‌ ॥०॥ वंशी वीणा मृद- 
समश मजद्रश्ाश्चवाहनम्‌) दारापत्यानं 
विषया विघ्ना एते प्रकीतित॥ भोगा 
दमे विघ्रा धर्मरूपानिमन्छु ॥ ॥ 


टीका-नारीपेसमे शय्या उत्तमजासन वघ धन 
यह स पोक्षके प्रपि विडम्बना रै तम्बूरुतषन रथ 
शिभिका आदि सवारी राजदेयं भोग स्वेणे रनत 
ताप्र सनेकभकारके रत्न गोधन दिका संग्रह फ- 
ण्डित्य केरना वेदक्चास्मे तक करना नृत्य मीत भूषण 
वसी वीणा पृदद्धादिक वाय बनाना गज अश्व आदिं 
वाहन घी पु केवट गुरूकी सेवा डोडके हे पवेती 
यह जे कराह सो भोगप विचर डे जव ध्ेषूप विघ्न 
करते श्रवण करो ॥ २॥४॥ < ॥ 


अथ ध्मरूपयोगविघ्रकथनम्‌। 
मृलम्‌-स्नानं प्रनाविधिहौमं तथा मोक्ष- 
मयी स्थितिः ॥ अतोपवासनियममे 


(१२६) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


नमिन्दरियनिग्रह्‌ः॥६।ध्येयो ध्यान्‌ तथा 
मन्त्रो दान्‌ स्यातादशासुच ५ बाष्प 
तडागादिप्रासादारामकट्पना ॥७1॥ यत्नं 
चान्द्रायण कच्छ तथानं विविधानि न्च्‌॥ 
द्दयन्ते चे इम विघ्रा धमस्ूपण स 
स्थिताः ॥ < ॥ 
टीका-स्नानविषि पूजा होम भोर सुखपूरवैक स्थितिं 
त्रत उपवा नियम मौन इन्दियनियर ध्येय किंषीका 
ध्यान करना मन्त्र जप दान सकन प्रसिद्धहोना विडी 
करूप तारा _ मंदिर वगीचाभादिके बनवाना यन्न 
करना पापक्षयके देतु चाँद्रायण कच्छ जत करना तीं 
म भ्रमण करना यह्‌ सव घमरूप विन्न ६॥ ६॥७।८॥ 
अथ ज्ञानरूपवि्रकथनम्‌ । 
मृटम्‌-यत्त वन्नभवज्ज्ञानं कथयाम वरा 
नने ॥ ९॥ गोमुखं सवासनं कृत्वा धोति- 
ग्रक्षाटनच च तत्‌ ॥ चडसश्चार्विज्ञान 
प्रत्याहारनरधनम्‌॥१ ०॥ कुक्षसचाटनं 
क्षिप्र प्रवर इन््रयाघ्वना ॥ नाडंकमा- 
णि कल्याण भजन श्रूयतामम्‌ ॥११॥ 
टीका-दे देवी! दे वनने! अव ज्ञप विप्र कदत 


प॑चमपटलः 1 (१२७) 


स॒नो-अन्तःशुद्धिके अथे गोषएषके सदश्च वञ्च भक्षण 
करफे तव पोति भरक्षाखन करना भथोत्‌ पोतियोग 
करना नाडचाख्नका ज्ञान वाडुका प्रत्याहार मियेध 
करना ऊण्डछिनके बोधाथे उद्रको अमावना इन्िय- 
द्वार शीघ्र प्रवेश नाडीकमे अथोत्‌ नाडी्चुद्िकि हेत 
आहरीय विचार यह सव ज्ञानरूप विघ्र इं देदेषी क- 
, स्पाणी । ना्श्ुद्धिके भये नो भोजनविधि है शेम 
करते सनो ॥ ९॥ १० ॥ ११॥ 
मलम्र-नवधातुरस छन्य शण्ठकास्ता- 

इयेत्युनः ॥ एककारं समाधिः स्यार्ह- 

गभूतमिद्‌ श्रृणु ॥ १२॥ 

टीका-नवीन रप्सहित भोजन वस्तु ओर शष्ठ 

सरणे भोजनकरे इससे सीघ्र समाधि दोजायगी. हे देवी ¦ 
अभ्‌ उसका चिह्न कदत सुनो ॥ १२॥ 
मूलम्‌-सद्धम मच्छ साधूना सद्च्‌ भज 

दुर्जनात्‌ ॥ प्रवेशनि्गमे वायोयरुखक्षं 

विलक्यत्‌ ॥ १३ ॥ 

ठीका-पाघुके सद्गकी अभिखपा ओर्‌ इजनप्ते ञ्‌- 

खग रटनेका विचार रखना ओर वादके प्रवेश नि्गममे 
ओर चायुके निरोध समय मायामे ररुख्घुकं विच 
सार्थं सख्या करना ४ ३२॥ 


(१२८) रिवरहिता भापादीकासमेता । 


मूलमू-पिण्डस्थं रूपसंस्थञ रूपस्थं खूप- 
वजत ॥ ्दयैतस्मिन्मतावस्था हदयञ 
भ्रशाम्यत॥ इत्यते काथता विघ्राज्ञान- 
रूपे व्यवस्थिताः ॥ १४॥ 
टीका-शरीरस्थरूपका विचार रखना ओर इष ङु- 
रूपका निणेय करना जोर यह नगत ब्रह्महे एसे पि. 
चरसे हृदयम स्थिरता रखना. देपार्षैती ! यह जो कहा 
है सो सप ज्ञानरूप विरह ॥ १४ ॥ 
अथ चतुर्िधयोगकथनम्‌। . 
मूलम्‌-मन्तयोगोदटव्चैवलख्ययोगस्तृतीय- 
कः ॥ चतुर्थो राजयोगः स्यात्स द्विषा 
भावषनितः ॥ १५॥ 
टीका-योग चार प्रकारका दै-मन्बयोग्‌, हटयोग, 
भोर तीपरा च्ययोग मौर चोधा राजयोग. यह गन- 
योग द्वेतभाक्ते रदित है अथोत्‌ राजयोग सिद्रहो 
जानेसे जीव ईम ठ्यहोनातारे भोर छ बोध नक 
होता ॥। १६५ ॥ व ~ 
मूकम्‌-चतुधी साधक ज्ञेयो मृदुमध्याधि- 
स्रकाः ॥ अधिमाजतमः श्रेष्ठे भब 
व्धौ टंघनक्षमः॥ १६॥ 


पंचमपेटलः 1 ( १२९) 


कय योगचतुएयके सधकभी चार प्रकारके 
देते ई अथौत्‌ ृहु मध्यम जधिमान सोर मपिमाव्र- 
तम यहे भपिमायतम साधक सममे श्रेष्ठे एदी सा- 
धक ससाररूषी समुद्रके पार होनेमे समर्थ दोतदे॥१६॥ 
अथ म्रदुसाधकलक्षणस्‌ । 
म्रलम्‌-मन्दात्सादी ससंमूटोग्याधिस्योय- 
रुदूपकः ॥ लोभी पापमतिश्चैव बहाशी 
वनिताशध्रयः ॥ १७॥ चपः कातये सेमी 
प्राधीनोऽतिनिष्ठरः ॥ मन्दाचारो मन्द- 
वीर्यो ज्ञातव्यो मृढुमानवः ॥ १८॥ द्वाद 
शदे भवेत्सिदिरेतस्य यत्नतः प्रम्‌ ॥ 
मन्तयोगाधिकारी स ज्ञतन्यो धरुणा 
धुवम्‌ ॥ १९॥ 
टीका-अय मृदुसाधकटक्षण कहते ह मन्द उत्सा- 
ही मूढचित्त व्याधेयतित यरनिन्दक सभी जिपकी 
रुषेदा पापञुद्धि रहै हूते भोमन करनेवाठा सकि 
" वृकम्‌ दो चञ्चेर हो कातर हो रोगी परधीनहे कोर 
योर्नेवाखाहो मिसके मन्द कमह संद्वीयैवाल दो 


एसे पुरुपको भद मानव कते ह यद मन्वयोगका 
अधिकारे दे यत्करनेसे ओर यरुकी कृपते इसकोभी 


(१३० ) रिवसंदहिता भाषार्ठीकासमेता 1 


वरह षपप्रं सिद्धि प्राप्त होगी ॥ ३७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
मलम्‌-समबुदः क्षमायुक्तः पण्धकक्ष 
परिर्यैव्वदः) मध्यस्थः सवैकार्येषु सामा- 
न्यः स्यात्न संशयः॥ २०॥ एतज्ज्ञात्वेव 
यररुभिर्दीयते युक्तितो ठयः॥ २१.॥ 
दैका-अव मप्यपापकटक्षण करतेद-सामान्य 
युद्धि शो क्षमवानदे। पण्यकमे करम इच्छा रखता 
प्रिय बोक्ता स्वेकायैमें मध्यस्थ रहता मथोत्‌ म 
हपे न विषाद्‌ इसको मध्यप्ाधक कते यद्‌ निश्च 
दै गुरु इपतको विचारक सुक्तेमागे भो ययोग दे 
उ्तका उपदेशा करे ॥ २० ॥२१॥ 
अथ आधमानिसाधकटक्चषणम्‌। 
मूलम्‌-{स्थरबुटडटय्‌ युक्तः स्वाधाना कवा 
यसवानपि ॥ मृहशय दयायुक्छः क्षमावा- 
स्‌ स॒त्यवानपि ॥२२॥ श्युरो वयस्स्थः ्- 
दवान्‌ व जकः । योगाम्या- 
सरतश्चेव ज्ञातन्यथाधिमात्रकः॥ २३॥ 
एतस्य सिद्धिः पडवपेभवेदभ्यासयोग- 
तः ॥ एतस्मं दीयते धीरो हख्योगश्च 
साद्खतः॥ २४॥ 
दीका-अव अयिमा साधक उक्षण केह स्थिर 


पचेमपरद्ः 1 (१६१ } 


बुद्धि रो खययोगम समथेहो स्वतन्ब ह जथोत्‌ किसके 
आधीन नह वी्ेवान शे महाशय हो दयावान हो क्षषा- 
नहो एत्पवादी द्ये शरदे सपाधियोगमं यदा शे 
शुरुपादपद्चपनक हो योगाभ्यास दी पपे यणवाठे 
पुरुपको अपिमा् कर्तेद योगाभ्यासे पेते एरुष- 
को छमवपेमं द्धि प्रप्त रोगी. गुरुको उचित दहै किः 
एसे धीर पुरुपको अद्धसदित दठयोगक। उपदेश 
करे ॥ २२॥ २३ ॥ २४॥ 
अथ आपेमात्रतमसाधकटक्षणम्‌ । 
मूलप्‌-मदावीयन्वितोत्ादी मनोज्ञः शो 
यंवानपि॥ शाक्चज्ञोऽभ्यासशीख्श निम्‌ 
हश्च निराकुटः ॥ २५॥ नवयौवनसम्पचो 
मिताहारी निततद्रियः ॥ निर्भयश्च खाचः 
दैश्चो दाता स्वैननाश्रयः ॥२६॥ अधिः 
कारी स्थिरो धीमान्‌ यथेच्छवास्यत 
क्षमी॥ सुशीलो धर्मचारी च य्चेष्ठः प्र 
्येञ्वदः ॥ २७ ॥ शाखविश्वससम्पत्नो 
देवतायरुएनकः ॥ जनसगर्विर क्श म- 
हाव्याधिविवजितः ॥ २८॥ अधमान्‌ 
तमो ज्ञेयःस्षयोगस्य साधकः ॥ निभि 


(१३२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


संवत्सरः सिदिरेतस्य नाच संशुयः॥ 
सर्वयोगाधिकारी स नात्र कायां व्चि- 
रणा ॥ २९ ॥ 

टीका-मदाधीयवान्‌ उत्सादयुक्त स्वह्पवान्‌ शुर 
तापम्पन्न शाघ्न्न अभ्यासर्ीठ अर्थात्‌ श्रुतिधर मो- 
से रीन आङ्करुतारहिति अथौत्‌ सावधान नवीन 
- योबनसम्पन्न अथात्‌ तरुण प्रमाणभेजी मितेन्धिय 
निर्भय पवििजाचार स्वैकमेमं निपुण दानश्लीर 
हारणागतपार्क स्थिरचित्त अद्धिमान्‌ सन्तोषयुक्त 
क्षमावान्‌ ङीख्वाम्‌ धार्मिक कपाको गोप्य रखनेवाा 
प्रियसत्यवादी श्रमे विश्वान देवता ओर गुरुपूनक 
जनङ्करहित मृहाव्याधिरदित. एते ण मिमे हे 
वद भधिमानतम्‌ हे ओर्‌ स्वं योगका साधक है इतका 
तीनवपेमे सिद्धि प्राप्त हेगी इसमे सेशय नही रे. यह 
स्ेयोगका अधिकारी हे पेते पुरुपको गुरु समस्त 
'योगका उपदेश करदे इमं पिचारका इछ प्रयोनन 
नदी दे ॥ २५ ॥ २६॥ २७॥ २८॥ २९॥ 

अथ प्रतीकोपासनम्‌ 1 

मूलम्‌-प्रतीकोपासना काया दृष्टारएफल- 

प्रदा ॥ पुनाति दशनाद नात्र कार्या 

विचारणा \ २० ॥ 


पसमपटलः } १३६ 


टीका-अय्‌ पतीकदपाप्तना कदत प्रतीकरएष- 
नाति दृ्ठृ्फट ऊम्‌ रोतादै ओर उक दशने 
मनुष्य पिष होता दसम्‌ सदायनदी दे ॥ ३०॥ 
मूकम्‌-गाटात्पे खप्रतिषिम्बितेश्वरं निरी- 

य विस्फारितलोचनद्रयम्‌॥ यदा मभ 

परयाते स्वप्रताकं नभाङ्णे तत्क्षणमेव 

पयात्‌ ॥ ३१ ॥ 

` टीका-ाठभतप्यं अथात्‌ गररधूषमें स्वईैश्वरका 
परतिमिम्ब ने्रस्थिरकरफे देते जव अपने छयाफा 
प्रतिषिम्ब शुन्यमे देखपडे तय उपर भकादामे अपना 
प्रतिति जवृरय देसेगा ॥ ३१ ॥ 

मूलम्र-प्रत्यदं पश्यते यो वै स्वप्रतीक नभा- 

छु णाञायुदडभकव्त्तस्यन ग्रत्युःस्याः 

त्कद्ाचन ॥ ३२॥ 

" दीका-नो नित्य जका स्वमरृतीक अर्थात्‌ 
+ अपना प्रतिबिम्ब देतेगा उक भयु ध होगी जोर 
उ्तकी मृत्यु कभी न होगी अथात्‌ चिरजीवी रहो 
मायगा ॥ ३२ ॥ 
मूम्‌-यद्‌ापरयतिसम्पूणेस्वप्रतीकंनमो- 


{१३२) शिवसंहिता भापार्दकासंमेता । 


संभ्वत्सरेः सिद्िरेतस्य नाच संशयः॥ 
स्वैयोगाधिकारी स नात्र कायां विचा- .. 
र्णा॥२९॥ 

टीका-पहाषीयवान्‌ उत्ाहयुक्त स्यहूपवाम्‌ शुर 
ताषम्पत् राघज्ञ अभ्यासरीठ भरात्‌ श्रुतिधर मो- 
हसे दीन भाक्कुरतारहित अथौत्‌ सावधान नवीन 
. योवनसम्पत्र भथोत्‌ तरुण प्रमागभोनी जितेन्धिय 
निभेय॒पवित्रभाचार सवैकमेमे निषुण दानश्षीट 
इारणागतपाछक स्थिरचिनत्त बुद्धिमान्‌ सन्तोषयुक्त 
क्षमावान्‌ रौीख्वान्‌ धार्मिक कपाको गोप्य रखनेवास 
रियसत्यवादौ शाघ्चमे विश्वा देवता मोर गुरुपूनक 
जनसङ्गरदित महव्यापिरदित पे यण भिष्म हो 
वहे भधिमाचतम हे जर सवै योगका साधक है इपको 
तीनवपेमे पिद्धि प्राप्त होभी इसमे संङय नदीं हे. यद 
सवेयागका भधिकारी दे एते पुरुपको यरु समस्त 
'योगृका उपदेश करदं इम विचारका कुछ प्रयोजन 
नी है ॥ २५॥ २६॥ २७॥ २८॥ २९॥ 

अथ प्रतीकोपासनम्‌ । 

सूलस्‌-प्रतीकोपासना काया दृ्टादष्टफट- 

प्रदा ॥ पुनाति दशनाद नाच कार्या 

विचारणा ॥ ३० ॥ 


- प॑चमपरलः । - (१६६) 


टीका-अव परतीकउपाएना कतरे परतीकडपाप्‌- 
नि द्ादषफर खम्‌ दोतादे भर उ्के दशेनते 
भसुष्य प्रथित दताहै इसमे संराय नरी है ॥ २०॥ 
गूरम्‌-गाटातपे खप्रतिविम्बितेशवरं निरी 
कषय विस्फारितलोचनद्यम्‌ ॥ यदा नभः 
परेयति स्वप्रतीकं नभोद्गणे तरक्षणमेव 
प्रयति ॥ ३१ ॥ 
` टीका-गाढभातपम अथात्‌ गररेधूपमे स्व्ईरका 
्रतिमि्न ने्रस्थिरके देवे नव॒ अपने छयाक्रा 
रिवम न्यम देखपडे तम्‌ उप्र आकाशम अपना 
प्रतिपिम्ब भवय देवेगा ॥ ३१॥ 
भू त्यहं परयते यो वे स्वप्रतीकं नभो- 
ईणायायुद्रादभवत्तस्यन्‌ म॒त्युःस्या 
त्केदाचन्‌ ॥ ३२॥ 
ˆ टीका-जो नित्य आकारा स्वमतीकं अर्थ्‌ 
7 देदेगा उपे भायुकरी रि होगी भौर 
यु कभ ग ही अथात्‌ र्वि 
जायगा 1२९) पत्‌ नित्नीी हो 


बरषप्‌-यदप्र्यतिसृम्पूरणसप्रतीकंनभो- 


{ १३४ ) रिवसतहिता भापारीकासमेता । 
दण्‌॥ तदा जयं समायाच युद्धानान्त्य 
सञ्चरत्‌ ॥ ३३॥ (2 क 
दीका-जव सम्पूणे अपना प्रतिम साकम 
देखे तब समामे उसकी जय रोय ओर यद्धं राघुको 
भीतटेगा ॥ ३३ ॥ , ॥ ४ 
गूलम्‌-यः करोति व चात्मानं 
वन्दते परम्‌ ॥ परणौनन्देकपुरुपं स्वप्रती- 
कप्रसादतः॥ २३९ ॥ ॥ 
टीका-जो सवेद स्यप्रतीक उषासनाका अभ्याप्त 
करे तो उको मात्माकी प्राति हेग भोर उसी स्वप्र 
तीकके प्रपते पणौनन्द स्वरूप अथात्‌ भा्माका 
दोन देगा. तात्प यद है फे, जबर इदयाकारामे 
अपने स्व्पका अनुभव होगा तव॒ आत्माकी प्म 
ज्योतिका प्रकाश दोगा ॥ २९ ॥ 
मूलम्‌-यात्राकाे विवदि च भे कमणि 
सङ्कटे ॥ पापक्षये पण्यव्ृदधी प्रतीकोपा- ` 
सुन्व तुष २५ ॥ 
टीका-यानरकारमे त शिाढके व जौर 
भकमेमे भोयोषापक्षयमें ओर पुण्यवृद्धिके अथं स्वध- 
4 अथोत जपे ४ क त, २ 
कल्याण होगा ॥ २५ ॥ 


पंचमपदलः 1 ( १३५) 


मरूटम्‌ निरन्तरकृताभ्यासादन्तरे पश्यति 
धृवम्‌ ॥ तद्‌ सुक्तिमवपोति योगी नि 
यतमानसः ॥ ३६ ॥ 

.ठीका-एषेदा भतीकोपासनाके अभ्यास करते 
निश्चय इदयाकाश्मे अपना परति्विष्‌ भान दोगा तप 
निशरमभत्मा योगीको सति प्रा सेमी ॥ २६॥ 
` मूटम्‌-अगर्ठाम्यामे श्रोते तर्जनीभ्यां 

द्विलोचने ॥ नासरन्धे च मध्याभ्याम- 

नमाभ्यां उखं दृट्‌ ॥ २७ ॥ निरष्य 

मारुतं योगी यदेव स्ते भृशम्‌ ॥ त्दा 

तक्षणमात्मानं ज्योतीरूपं स प्श्युतिर८ 

दीका दोन अगते दोन कर्ण वद्‌ करे सौर दो- 
नो तजेनीपि दोन भेबको वंद करे भर देने पथय 
मा जीसे दोनों नाप्ता बंद करे ओर्‌ दोनो 
अनामिका अंगी आर कनिषठपि सुखको पेद करे 
य॒दि इ्पमकार योगी. वायृको निरोप करके इष्का 
बूशवार अभ्यास करे तो आत्मा ज्योतिस्वह्पका 
हदपाकाशमें भान दोगा ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


गूढस्‌ तत्तेज दयते यन्‌ क्षणमात्रं निरा- 
कुटम्‌ ॥ सर्वपापतिनिखुक्तः स याति 
प्रमां गतिम्‌ ॥ २९ ॥ 


(१३९) रिव्हिता धाषादीकाप्तमेता । 


दीका-आत्माका यदं परमतेन जो पुरूष ` स्थिरः 
चित्त रेके क्षणमायभी देसेगा दह सवैपापते शुक्त देके 
परमगरतिको प्राप्तरोगा॥ ३९॥ 
मूलम्‌--गरन्तरकताभ्यासायामीविमतकः- 
ट्मपः ॥ सवेदेहादि विस्मृत्य तदभित्र 
स्वय गतः 1 ५०॥ 
टीका-निरतर नो योगी शुद्धचित्त हके यह प्र 
तीकोपासनाका अभ्यास करेगा वद सवे देहादिक- 
भसे रदित दोके आत्मासि अभित्र होजायगा अर्थात्‌ 
सत्मास्वरूप रोजायग्‌ ॥ ६० ॥ 
मूटम्‌-यः करोति सदाभ्यासं य॒प्ाचरेण 
मानवः॥ सु व ब्रह्मविटनः स्यात्पापकम- 
रतो यदि 1 १ ॥ 
यीका-जो मदष्य गुप्ताचारसे इक! सवैदा अभ्या- 
` सृ करति सो यदि पापकर्मरतमी हो तथापि उत्का 
मक्ष हेग ॥ ४१॥ 
सूलम्‌-गोपनीयः प्रयतनेन सदः प्रत्यय- . 
कारकः ॥ निवाणदायको रोके योगोयं 
मम क्छमः। नाद्‌ः संजायते तस्यक्रमेः 
णाभ्यासतश् यः।! २॥. 


पुंचमपट्लः 1 (१६४) 


टीका-नो इका अभ्या करेगा उसको कमते 
नाद उत्पत्न दोगा. देदेषी! यह्‌ श्रतीकोपाषना नि्वीण 
योगका दातादै इषेतुपे हमको अतिप्रिषदै यह्‌ 
शि फट्दाता है इष्को यतसे गेप्प रखना उवि- 
तदै. ४२१४ 
गरूठम्‌-मत्तभृड्पणुवीणासद्श प्रथमोष्व- 
निः) ४३ ॥ एवमम्यासतः पात्‌ संसः 
रष्वान्तनाशनय्‌ ) घण्यानादसमः पश्चात्‌ 
 घ्वनिर्मैधरवो पमः ॥ ४४ ॥ ध्वनो तस्मि- 
न्मनो दत्वा यदा तिष्ठति निभैरः॥ तदा 
संजायते तस्य ठ्यस्य मम बहम ॥ एषा 
टीका-योगमभ्याषद्रारा प्रथमं मत्त भमर 
नाई इन्द्‌ ओर वेणु जोर बीणाके समान कृभ्द्‌ उत्पन्न 
देगा इ तरद संसारम नाडाक योगभभ्याससे फिर 
पंटानाद्‌ समान इद रोगा. फिर मेष गजेनके समानि 
ध्वनि होगी. हे भिये परवती! उस्‌ व्वनिमे यदि मन 
रिश्च स्थित हो जाय तव मेोक्षका दता टय उत््र 
"कग ॥ ४३ ॥ ४९ ॥ ४५ ॥ 
मूछम्‌-तत नदे यद्‌ चित्तं रमते योगिनो 
भृशम्‌ ॥ विस्मत्य सकलं बाह्यं नदिन 
सद्‌ शाम्थति ॥ ४६ ॥ 


(१३८ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


टीका-नब योगीका दित्त उस नाद निरंतर स 
णकेरेा तय सकर ब्रिपयते ्मरणरहिति हैके चित्त 
समाधिर्मे ख्य रोनायगा ॥ ४६ ॥ 
मस्‌-एतदभ्यासयोगेन जित्वा सुम्य- 

गथणन्वहुन्‌ ॥सवरम्मपारत्यागा चिदा 
काश वटयतं ॥ ९७ ॥ 

टीका-इतीमकार योगजभ्यासदराय स यणेक 
जीतके ओर सव कारके आरेभको त्यागके ये 
आानंदपूवक  वैतन्यस्पह्प॒ दद्याकार्मे ठय 
दोनायमा ॥ 9७ ॥. 
मूलम्‌-नासनं सिद्धसदृशं न कुम्भसदशं 

वठस्‌ ॥ न सखेचरासमा अद्रा न नादस्द 

शो च्यः ॥४८॥ 

टीका देवी ! सिद्धासनके समान कोई भौर मात 
न नरी ६ जोर न छुभ्भकके समान्‌ कोरे बठ हे भोर 
न॒ सेचरीके समान कोद सुतरा हे शौर न नाद्के समान 
को दूसरा उप है ॥ ४८॥ 

अथ मूलाधारपञ्मविव्रणम्‌ । 
प्कप्‌-इदानीं कथयिष्यामि सुक्तस्यादभवं 


पचम्पदलः । (१३९) 


परिये ॥ यज्ज्ञाला रभते छक्ति पापयुक्तो 
पि साधकः ॥४९॥ 
.. दीका -हे्िये पाती ¦ भव खक्तिका अलुभव्‌ तुमसे 
कदत निके ज्ञाने पापयुतं साधकभी सशकतिटिभ 
करतदै॥४९॥ _ |, 
गृूकप्‌-समभ्यच्यश्वरं सम्यक्कृत्वा च. 
यागसुत्तमस्‌ ॥ गरह्मयातषुस्थता भरूला 
गरं सन्तोष्य बुद्धिमान्‌ ॥८० ॥ , 
टीका-योगाकां्षी साधक सम्यक्रकास्ते दैश्वसी 
पूजा करके स्वस्थचित्त योगापनपर वेठके बुद्धिमा 
गुरुको सर््रक।रते प्रसन्न करके यद उत्तम योग अहु" 
णके ॥५९॥,  -. 
्रठमू-जीवादि सृकटं वस्त॒ दत्त्वा योग. 
विद्‌ गुहम्‌ सन्ताप्यादपव्रयलन यमाय 
मृति बुधः ॥ ५१ ॥ | 
टीका-ुद्धिमान्‌ साधक नीवादि सक 
योगविद्‌ 1 अपय करके उनके ५ 
यलन करके यह योग अण कते ई ॥५१॥ =, 
मृम्‌-विप्रान्सन्तोष्य मेधावी नानाम्‌ 
गरसंयुतः ॥ ममालये शचा गृही 
याच्छुभमात्मनः॥ ५२॥ 


{ १४० ) शिवरंहिता काषारीकासमेता । 


टीका-योगग्रहणके समय बुद्धिपान्‌ साधक ब्रह्म 
णके सन्ताप कके अर्थात्‌ दव्यादिक प्रदानपूर्वकं 
प्रसप्र करके अनेकं आश्नीवोद अवण करके पवितिता 
से रिवमंदिसे षेस्करे आत्पाके अथ जो यह्‌ शुभयण्र 
हे इसको यदणकरे ॥ ५२॥ 
भ्रूलम-संन्यस्यानेन विधना प्राक्रन 

विग्रहादिकृम्‌ ॥ भूत्वा देव्यवएयागा 

गरहीयाद्भक्ष्यमाणकम्‌ ॥ ५३॥ 

टीका-साधकं इप्त विधानपे प्रवे शीर गुरुको ऊ 
पा त्यागके दिव्य सरीर रोके जा अगि कगे वहं 

योग भर्हण केरे. तात्मपे यह है फि, योगग्रहणके समयसे 
साधकका शरीर दिव्य दोनांतादे व्यापि जोर स्नान 
क सरार नहा रदन्ति इक्त॒ईहतुत्त यागव्रदणक समय 
साधके यह चित्तनकरे किः पूवे शरीरो हमने स्यागके 
दिव्यशरीर धारण करिया ॥ ५३॥ 
मूलम्र-पद्यासनस्थितवा यागा जनसगावष- 

जितः ॥ विज्ञाननाडीद्वितयमडरीमभ्यां 

निसोधयत्‌ ॥ ५४ ॥ 

टीका-योगी सेगरह्ति पद्याप्नमें स्थित रेके दो 
ना विज्ञाननाड। मथात्‌ इडा ओर पिगरख्का दुमद्यु- 
खसे निरोध करे ॥ 4९ ॥ 


~ पैचमपदलः । (१४१) 


मूलम्‌-सिदस्तदाविभवति सुसुरूपीनिर- 

सजनः ॥ तस्मिन्पसिभिमः कायो यन सि 

द्रो भवेत्लु ॥ ८८५ ॥ 

टीका-यह येग तिद्ध दने साधकके हदये 
सुखहपी निरेजन पशत्रह्म चेतन्यस्वहपका प्रकाङदोगा 
ईइषरेतसे थह योगम साधकको परिश्रम कतैव्य दै, 
इते निय यई येग षि तेनायग। ॥ ९५ ॥ 
मरूठम-यः करोति स॒दभ्यासं तस्य सिडि- 

न्‌ दूरतः ॥ वायुसादम्वत्त्य करमाद्व 

न्‌ सशयः ॥ ५६ ॥ 

दीका-नो स्य इष योगका एवेदा अभ्याप्तकेर 
गा उको सवेधिद्धि प्राप्त हेगी ओर निय परी 
कमते वु तिद्ध सोनायगा ॥ 48 ॥ षं माधय 
गृूलय्‌-सकृ्यः कुस्ते योगी पपोष नाशये- 

दवम्‌ ॥ तस्य स्यान्मध्यमे वयोः प्रवेशो 

नाच संशयः ॥ ५७ ॥ 

टीका-जो येभी प्रतिदिन एकवार यद अभ्या 
करे तो रक्े सवं पापका नाश्ञ देनायगा ओर उत्का 
प्राणवायु निश्चय स॒पुम्णामे भवेद करेगा ॥ ५७ ॥ 
मूकप-एतदभ्यासशीखो यः स योगी देव्‌- 


(१४२) रिवतहिता श्राषादकास्तमता 1 
पूजितः॥ अणिमादियुर्णो््ध्वा विचरे 
इवनत्रय ॥ ५८ ॥ 
टीका-यह अभ्या येगी देषतेपि पूनित है 
जोर अगिमादिक सिद्धि काभ करके तीनों ठोकरमे 
इच्छापूैक विषेरेगा ॥ ५८ ॥ 
ग्ूटम-या यथास्यानलभ्यासात्तद्रवत्त- 
स्य विग्रहः तिष्ठेदात्मनि मेधावी संयुतः 
कीडते भृशम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ीका-जिस प्रकार वायुका अभ्यास कृरेगा उसी 
तरद साधकका सारीर तिद्ध हो चायग। ओर बुद्धिमान 
पुरुप आत्मा स्थितदोके सवेदा कीडा करेगा ॥ ५९॥ 
भ्लम्‌-पएतदयाग पर्‌ गोप्यं न देयं यस्य 
कस्यचित्‌ ॥ य्रमाणेः समायुक्तस्तमेव 
कथ्यते धुवम्‌ 1 ६० ॥ 
टका--यह्‌ योग॒ प्रपगोपनीयेदे अनयिकाैको 
कद्पि देनके योगय नी हे परन्तु भमाणयुक्त अर्थात्‌ 
पूति छ्षणयुक्त साधकको वृश्य देना उचितरै।॥६०॥ 
मूरुम्र-यागा पद्मासने तिषठेत्कण्टक्रूपे य- 
दा स्मरब्‌॥जहवां कृत्वा ता्मूले हुत्प- 
. पासा निवतंते ॥ ६१ ॥ 


पंघमपटॐः 1 ( १४३) 


टका-पृद्मासनस्थित योमी जव कण्ठकूपका 
स्मरण अथात्‌ उप स्थानम मनक ठय करके नहः 
को तापू स्थित करेगा तव श्षुा मोर पिपाता- 
पेरहितिहेनायगा॥६१॥ _ 
मूलम्‌-कंण्ठकूपाद्धः स्थान्‌ कूम॒नाडय- 
स्ति शोभन॥ तस्मिन्‌ योगी मनो द्वा 
चित्तस्थेय रमेद्शम्‌ ॥६९॥ _ 
रीका--कंठङ्पके नीचे कूमेनाडी शोभित दे उप 
नाडीं योगी मनको स्थिर करके अत्यंत चित्तकी 
स्थिरता पवेगा ॥ ६२ ॥ ५ 
मूढम्‌-शिरःकपाल सद्राक्ं भिवरं चिन्तये- 
चद्‌ एतद्‌ जयातम्काशः स्थाद्वदयत्ु- 
सममरमः॥६३॥ एतच्चन्तनमत्रेण प्‌ 
पनां संक्षयो भवेत॥ दुराचारोऽपि पुरुषो 
लभते परमं पद्म्‌ ॥ ६४ ॥ 
का-रिर कपाठमे नो रुद्राक्ष विवर है उं 
पदि चितना वरे तो विदुतयु्के समान आत्मन्यो- 
पिका प्रकाश्‌ होगा भोर इसके यिन्तनमायसे योगीका 
पर पाप्‌ नष्ट होनायगा. यदि दुराचासेभी नो पुरुष 
भक्त ई वही प्रमगतिको प्रात होगा ॥६२॥ ६९॥ 


` (१४६ ) शिवतहिता भषारीकासमेता । 


दीका-वदधिमान्‌ योमी भूमिम उत्तान्चयन कखे 
निरन्तर ध्यान केरे तो त्कार मापदी अमका नाश 
होजायगा ओर चिरके पृष्ठमागका ध्यान करनेपे योगी 
मृत्यका जीतनेवाखा शेनायगा ओर्‌ शके पच्यमे नो 
दृष्टिमात्रे फर होता सो ददेवि ! हम परे कह 
दके टं ॥ ७१॥ ७२॥ 
भूलम्‌-चतुविंधस्य चात्रश्य रसघेधा वि 
भस्यत्‌ ॥ त्च सारतम ठमद्हस्य एर 
पोपकः ॥७३॥ सप्तधातुमयं पिण्डमे- 
ति पुष्णाति मध्यमः ॥ यावि विष्ूत्र- 
रूपेण त्रतीयः सक्तो वहिः ॥७४॥ आ- 
यभागद्रयं नाख्यः प्रोक्तास्ताः सकटा 
अपि) पोपयन्ति बपुवायुमापादतल- 
मस्तकम्‌ ॥ ७५॥ 
टीका-चार विपि अत्नभोभन करनेमे तीनप्रका- 
का रप उत्प्तदोतदि उमे जो प्रथम सारभूत रषे 
वह्‌ छिद्धश्रीरको पोषण करताहे अओरनो दृसगं 
रस हे वड्‌ सक्तधातुमय पिण्डको पोपण करति जोर 
तीत रत स्थाठके काह मठ पूत्रहप रै पादे 
जो दोभाग रस कदां वदी सकड नादीशूम दे मोर 


पैचम्पटटः 1 (१४७) 


पादे छेकर मस्तकपयैत शरीरके वायुका पोपणक- 
स्ते हे ॥ ७३ ॥ ७९ ॥ ७९.॥ 
मूप-नाडीमिराभिः सरवोमिवायुः सश्चर- 

तृ यदा} तदेवान्नरसो देहे साम्येनेह प्रव 

सेते ॥ ७६ ॥ 

टीका-जव सथ नाडि साथ वायु चरतदि ततव 
अ्रका स सरीर समभावते वतत हेता दे ॥७६॥ 
मूरप्-चतुदैशाना तत्रह व्यापारे सुख्य- 

भागतः ॥ त। असग्रत्वहीनाश्च प्राणस- 

श्चारनाडिकाः 11 ७७॥ 

टीका-सवै नादियेमिं पूत चोद्ह नाडी ररीर- 
के स्य व्यापारो कसती यद प्राण सथर करने- 
वा चोद्द्‌ न्म प्रस्पर कोई किससे न्न 
अधिक नदीदे।॥७७॥ _ , 
मूलस्‌-गदाह्चंएठतशोध्वं,मेेका॒कतः 

स््वधः॥ एवन्वार्ति स्म कन्दं समता 

चतुरंगुम्‌ ॥५७८ ॥ 

टीका-गुदासे दो अङ्क उप्र ओर मेद अर्थात्‌ 
रिद्गमूरुते एक अंगु नीचे चार अंशु पिस्तारक- 
देका प्रपाण हे॥ ७८॥ पः 


( १४८ ) रिव्रस्ंहिता भराषारीकासमेता 1 


[कख [९ [3 = क ¢ = 
मूणम्‌-पथिमाभिसुखी योनिुदमेटन्त- 
रागा ॥ तच्च कन्दं समाख्यात ततरास्त 
कुण्डला सदा ॥ ७९ ॥ सवेएय सकट 
नीडः: साटहनिङकटटक्रितः।॥ मुख नत 
श्य सा पुच्छं सुपुम्णाविवरे स्थिता८०॥ 
टीका-य॒दा ओरमेद्रके मध्यमं जो योनि देदह 
पश्चिमराभिमुखी भणौत्‌ षीेको युख है उसी स्थाने 
केन्द्रे मोर उसी स्थानम सवदा कुण्डठनीकी स्थितिहै 
यह इण्डटनी सकर नाडीको चेरफे से तीन फेग 
कटि आङृतिते जपने युखमें पुच्छको स्के सुषुम्णा 
विवरम स्थित है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
भ्रटम्‌-सुप्ठा नमिपमा ह्येषा स्फुरन्ता 
प्रभया स्या ॥ आदवत्सान्पसस्थाना 
वाग्द्वा वाजलसार्चेका ॥ ८१ ॥ 
टीका-यह ख्ण्डडिनी सपैके समान निद्रिता 
^ प्रभाते पकारामान ह ओर सैके सटशच संपिः 
स्थिते दै ओर व्देवी ह अथात्‌ कुण्डलिनीदहीपि 
, _ उच्चारण रोता ओर बीन संज्ञक ह भथोत्‌ सं- 
वीज है 1 <८१॥ 


मूलम्‌-ज्ञेया शक्तिरियं विणोनिम॑खा स्वर्णं 


पचमः 1 ( १४९ ) 


भस्वरासत्त रजस्तमश्चेति खणतरयप्र- 
द्यु्तिकां ॥ <२॥ 
सका-यहं कुण्डलिनी देवी इश्वरफी रक्तिमिं तप्त 
स्वणंके समान निम॑र तेजप्रभा दै अर्‌ सत्व, रल, तम, 
यह सीने गुणकी मति ३ ॥ ८२ ॥ 
गृटम्‌-तत बनधूकुष्पाभ्‌ कामवीजं प्रकी 
तितम्‌ ॥ करहेमसमं योगे प्रयुक्ताक्षरर- 
पिणम्‌ ॥ ८३ ॥ 
टीका-मिस स्थानम इुण्डखिनी है उफी स्थानमे 
वन्धूकयुष्पके समान रक्तवणै कामपीनकी स्थिति 
फेदीगदै हे बह कामवीज त्स्वणंके समान स्वहूप- 
यगुक्तदवारा चित्तनीय दै ॥ ८२ ॥ 
मूलस्--सुषुम्गापि च संश्चष्टा बीजं तन्न ष्र्‌ 
स्थितपौशस्चदरनिभतेजस्स्वयमेतत्सफु 
रत्स्ितम्‌॥८ । ूयकोरखिप्रतीकाशं च- 
नद्रफोरिमुशीतलम्‌ ॥ एतव्रयं मिरित्वेव 
देवी चिपुरभेरषी ॥वीजसंजञ परतेजस्तदे- 
ष परिकीर्तितम्‌ । <५॥ 
टीका-जि स्थानम दुण्डछिनी स्थित दै पुघुम्णा 
उप स्थानम कापरजके साथ स्थित हे मौर वह्‌ पीन 


(१५० } शिषतंहिता भापादीकात्तमेवा । 


दारथन््रफे समान प्रकारामान तेग दे ओर वह आप- 
दी कोटि सके समान प्रकारा मोर कोटिचद्रके समान 
शीतर हे यह तीनों मिरुके जयात्‌ कुण्डथिनी सुषुम्णा, ` 
वीनङुण्डलिनीका नाम्‌ तरिपुरभेरवी देवी है यद कुण्ड- 
नी प्रमतेनमानेहै मौर उषकी वीमज्ञादे।८४।८९५॥ 
मलम क्रयावज्ञानशाक्तभ्या य॒त यत्- 
रिपो ्रमत्‌॥८६॥ उत्तिष्टद्विशतस्तम्भ 
छष्ष्म शाणशेखायुतम्‌॥यानिस्थ तत्पर 
स्दिः ॥ <७ 8 
-वह षीजक्षि आर ानराक्तिते युक्त 
हेके शरीरं भमण करति भोर कभी उष्वेगामी हो 
तदि भोर कभी नस प्रवरा करताहे भीरसृष्षम पन्च 
डित अपरे समान शिखयुत परमतेजवीयंशो स्थिति 
योनिस्थाने है भौर स्वयम्भ टिद्गगज्ञा रै।८६॥८७॥ 
मूकम्‌-आधारपद्यमेतदि योनिर्यस्यास्ति 
कन्द्तः ॥ परिस्फरद्रादिसान्तचतुर्वरण 
चुदेलम्‌ ॥ ८८ ॥ 
टकिा-पह जु कडार इसका सधाणथ् कदत ष 
आर्‌ एस पद्मकं गर्म योनिकी स्थिठिहं यह पद्य परम र 
प्रकारामान-व-मे सतक अयात्‌ व्-श-प-प चाखणे 
खर चारदठ करके रोभितदे ॥ ८८ ॥ 


पैचमपटलः | ( १५१ 


- म्रढम-कलामिधे सवणोभं स्वयम्भूलि- 
दसंगतम्‌ ॥ द्विरण्डो यत्रे सिद्ोस्ति 
डाकिनी यत्र देवता ॥८९॥ तत्पद्ममध्य- 
गा योनिस्तत्र ण्डलिनी स्थिता ॥ त- 
स्याध्नै स्फुरत्तेजः कामवीजं श्रमन्मत्‌- 
स्‌॥९०॥ यः करोति सदा ध्यानं मूटा- 
धरे विचक्षणः ॥ तस्य स्यादारी सिद्धि 
भृमित्यागक्रमेण वै ॥ ९१ ॥ 


ठीका~ह्‌ कमर इखामिष दै सथात्‌ कुखनाम दै 
ओर स्वणेके पमान कांतिदै भोर स्वयंभूरिद्धते युक्त 
है ओर उस पडते द्विरण्डन।मक सिद्ध ओर डाकिनी 
देवता अधिय द आर गणेश देवता हे ओर उसु 
पदाके मध्यमे योनि है उस योनिँ कुण्डञ्िनीकी स्थि- 
तिह जोर उप ङुण्डटिनीके उपर दीप्तिमान्‌ तेनस्व- 
रूप कामषीज भ्रपण कसरतादै जो बुद्धिमाय्‌ परप इष 
पूलाधार पद्यका सवेदा व्यान करते टँ उनके दादरी 
वत्ति सिद्ध रोत्ती दे मौर कमते भरमिको त्यागके जा- 
काङगमन कसते दै ॥ ८९॥ ९० ॥ ९१ ॥ 


मूलम्‌-बपएपःकान्तिरुतृ्टा जठराभिविव-  - 


(१५२ } शिवृसंहिवा भाषारीकासमेता । 


धनम्‌ ॥ आयेग्यन्च पटुत्वश्च सर्वज्ञतश्च 
जायते ॥ ९२॥ 
टीका-यह ध्यान कृरनेते शरीरम उत्तम कांति 
होती है जोर नठरापरि वर्धित होति भौर शरीर 
आरोग्य रदतादि ओर पटुता ओर सेज्ञता अर्थात्‌ 
सव स्तुका क्षान उत्पन्न दोता है ॥ ९५२ ॥ 
म्रलस्‌-भूतं भव्यं भविष्यच वेत्ति सर्धं सका- 
रणम) अथतान्यपिं शाक्चाणसरहस्य 
वदेदुव्‌ ॥ ९३॥ 
टीका~-फिर भूत, भविष्यः वतेमान तीनोंकार भौर 
सपे पस्तुके कारणका ज्ञान रोते भर नो शाघ् 
कभी श्रवण न्दी कियाद उपको रहस्यपदित व्या- 
ख्या कसनकी शक्ति निय उत्पन्न देती ३॥ ९३ ॥ 
मूलम्‌-पक सरस्वता दर्वा सदादत्याताने 
भ्रम्‌ ॥ मन्नासीरटभगवत्तस्य जपादपनं 
संशयः ॥ ९४॥ 
दीका-योर्गकफ़े मुखम्‌ स्वेदा निरेतर सरस्वती दे 
वी नस्य कर्ती दे ओर योमीकी जपमा्रते भन्नादिकी 
ददि देती दै इममे सय नर हे ॥ ९९ 
मूटमू-जरामस्णदुःखवन्नाशयतति शरोरव- 


यंचमपरलः । ` ( १५३ ) 


चः ॥इदं ध्यानं सदा कार्यं प्वनाभ्यासि- 
नापरम्‌ ॥ ध्यानमात्रेण यीमीन्द्र मु 
च्यते सवाकाट्बपात्‌ ॥ ९५ ॥ 
दीका-गुरुका वचंन जर मृत्यु आदि नो दुःतरका 
समूह्‌ है उसको नाञ्च करदेतार पवनाभ्यासी साधकको 
यह्‌ परमध्यान सवदा करनेके योग्य है ध्यानमात्रते 
योगीन्द्र सवेपाप्ते सक्त दोजात्ताहे ॥ ९५ ॥ 
मूलम्‌ -मूलपद्य यदा व्यायद्यामा स्वाय- | 
म्थुटिङ्गकमस्‌ ॥ तदा तःक्षणमात्रेण पापाः 
घं नाशयेद्टवेम्‌ ॥ ९६ ॥ 
टीका-योभमी नव सूखाधार पद्य स्वयम्भूखिद्धसंयु- 
त्तका ष्यानकेरे ते उसीक्षण निच्छय पापक. सप्रहका 
नार करदेगा ॥ ९६ ॥ 
मूलम्‌-यं यं कामयते चिते तं तं फटमवा- 
भरयात्‌॥ निरन्तरकताभ्यासात्त प्यति 
विमुक्तिदम्‌ ॥९७॥ वदहिरभ्यन्तरे भ्रेषं पर- 
जनीयं प्रयत्नतः ततः प्रे्ठतमं ह्यतत्रा- 
न्यद्‌स्ति मत मम॥९८॥ 
टीका सयक यखाधार पद्यका ष्यनि करते दै 
वह अपने चित्तम जानो वस्तुक इच्छा कते हँसो ते, 


( १५४ ) शिषसंहिता भषारीकासमेता । 


स्व॑ वस्तु उनको प्राप्त होती दँ भौर सर्वदा यत्नप्वेक 
यह मभ्याप्त कष्नेते वादर भीतर श्रेष्ठ पूजनीय सुक्ति- 
दायी परमात्माको देखते हे हे पावेति ! इसपे ओष्ठम्‌ 
दूसरा योग नदीं है यह दमा मतहे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
मूलम्‌-आत्मसंस्थं शिवं त्यक्ता बहिःस्थं 

यः समर्चयेत्‌ ॥ हस्तस्थं पिण्डसत्सज्य 

भ्रमते जाविताशया ५९९ ॥ 

टीका-मनष्य सारीरस्य्‌ शिवको त्यागके वाहरके 

देवताको पूजत दे जेसे दायके पिडके त्यागे जीवके 
रक्षाे अन्य पिके देत खोग भमण्‌ करतें ॥ ९९ ॥ 
मूलम्‌-अआत्मर्दिगार्चैनं कुयीदनाटस्यं दि 

ने दिनि ॥ तस्य स्यात्सकलसिंदिननि 

कायां विचारणा ॥१००॥ निरन्तरकृता- 

भ्यासा्षण्मासः सारमाश्यात्‌।॥ वस्य 

वीयुप्रवशाप सएम्णायाम्भनेद्वम्‌ ॥ 

॥ १०१ ॥ सनजयञ्च लभते गरि 9 

विधारणात्‌ ५ रेदिकाञुन्मिकीसिद्ि 

वन्नवान संशयः ॥ १०२॥ 

संका-जे आख्स्यको त्यागे शरीरस्थं परमा- 

त्मका नित्य पूजन करेगा उसको सकटेसिदि भाप्त- 


पृंचम्‌परटः। { १५५) 


होगी इसमे संशय न हे यदि इसका अभ्यास निर- 
न्तर केरे तो छःमाप्मे तिद प्राप्तरोमी भोर उक्तके 
सुषुम्णानाडीम निश्चय वायु भवेश करेगा जर मनको 
नीतर्ेगा ओर वायु विन्डुका धारण . सिद्धहेगा 
ओर इतछाक ओर परलोककी सिद्धि प्रात होगी इमे 
सेशय नही दै ॥१००॥ १०३॥ १०२॥ 
अथ स्वार्धष्ानचक्रविवरणम्‌। 
मूटस्‌-द्रतायन्व्‌ सराजच् टगमूट व्य 
वास्थतम्रावादिखान्त च षड्वण परिभा- 
स्वरपड्दलम्‌॥१०३॥ खाधिष्ठानामिषं 
तत्त॒ पकज शाणरूपकम्‌) चाणास्याय- 
मरसद्ध(स्त दर्वा यत्रास्त राकणा १०४ 
टीका-दूषरा पञ्च जो लिङ्गमूरमे स्थितंहे वह" ब भे 
छतक- जथोत्‌-व-भ-म-य-रल-यह-छम्रणोकरके युक्त 
हे मोर छः द्रुते कोभितेदे.यह रक्तवणेषडका नाम स्वा- 
पिष्ठानदै ओर इष स्थानम ब।णनामक सिद भौर राकि- 
णी देवी जपिष्ठामीदे जोर बरह्मा देवता दै ° २॥१०४॥ 
मूरम्‌-यो ध्यायति सदा दिव्यं खाधिष्टा- 
नारविन्दकम्‌ ॥ तस्य कामाङ्नाः सर्वा 
भजन्त कासम्राहुताः ५ १०५ ॥ 


( १५६ ) शिवसंहिता भापादीकासमेता 1 


रीक्रा-ज परुष यह दिव्य स्वाधि्ानपद्मकां 
सवेदा ध्यान करते ई उनको कामह्पिणी घी कामे 
मोदित होफे भजर अथोत्‌ सेवा करती है॥१०५॥ 
मूरम्-विविषत्वाथ्तं शाखं निग्शङ्धोषे व्‌ 
,देद्धवम्‌॥ सवरोगविनिसुक्तो ठोके चरति 
निर्भयः ॥ १०६ ॥ 

टीका-वि्िधश्ाघ्चजे कभी श्रवण नीं किय 
हो उसकोभी इस पद्मके ष्यानके प्रभाते निःशचक 
कदेगा जर सपैरोगसे सुक्तदोके आनन्दपूैक पेते 
विचरेगा ॥ १०६7 
मूलम्‌-मरणं खायतेतेन स केनापिनखा- 
ते ॥ तस्य स्यात्परमा सिदिरणिमादि 

यणप्रदा ॥१०७॥ वायुः सचते देदेरस- 
बरटिभ्विदवम्‌॥ आकाशपङनगरुत्पीयू- 

षमपि वदेते ॥ १०८॥ 

रकाय साधक मू्युको नारा करदेताहे भौर 
वह्‌ क्िसीते नए नरी होता भौर उत साधकको युण 
देनेवारी अणिमादि सिद्धि प्रप्त होती ह भोर उसके 
हरीर वायु सेचार कस्तहि जयात्‌ सुपुम्णाम प्रवह 
कृरतदे सौर निश्चय रसकी वृद्धि दोतीदे भोर सद- 


- पचमप्रठः} `, (१५७ ) 
सदख्कमस्से जो अमृत स्रवताहे उसरी ब्द 
हत्ती दे ॥ १०७॥ १०८ ॥ 

अथ माणप्रस्वक्रवव्रणम्‌ ) 
मलम्‌-तृताय षड्ज नाभा माणेपररकसंज्ञ- 
कृस्‌।दशारडादफान्ताण शाभेत देमबण 
कम्‌ ॥ १०९॥ सद्राख्यो यत्र सिद्धोऽस्ति 
सवेग्रगलदायकः 1 तत्रस्था टाकना- 
नाम्नी देवी परमधार्मिका ।॥ ११० ॥ 
टीका-पणिपूरनामक तीसरा पद्म जो नाभिस्थर्में 
हे वद देमवणे दरदखकरके सोभितेदे ओरड-ते 
फ-तक अथात्‌ ड-ट-ण-त-य-द-य-न-प-फ-यट दश- 
वणते युक्त दै ओर उप्त स्यानमें सवम॑गख्दाता ₹- 
द्रनामक सिद्ध ओर सकिनी देवी अथिर ओर 
विष्णुदेवता दे ॥ १०९॥ ११० ॥ 
मूरम्‌-तस्मिच्‌ ध्यानं सदा योगी करोति 
(णपरक ।। तस्य पाताटासाष्ट स्यान्न 
रन्तरसखाव्ह्य 1१११) दाप्सत्च भवे-. 
छोकं दुःखरागविनाशनम्‌ 1 कारस्यव- 
ञ्वनञ्चापि परदेदप्रवेशनस्‌ 1 ११२ ॥ 
टीका-जो साधकं इस मणिपूरचक्रको सर्वदा ष्या 


(१५८ ) शिक्संहिता भाषारीकास्मेता । 


नकते सो स्तिद्धिरूी जो पतालतिद्धि ई 
उपो खभ कृते है नोर्‌ उनका दुःत रोगविनासच 
होके सकर मनोरथ तिद हेते दँ मोर कालको नि- 
राद्र क्र दूतेहे ओर परदेहं प्रवेरा करनकी शक्ति 
उत्प्रे हेती ई ॥ १११ ॥ ११२॥ 
मूढम्‌-जाम्बूनदादिक्रणं सिद्धानां दशेनं 
भवेत्‌ ॥ ओपधीदशैनशरापि निधीनां द- 
शनं भवेत्‌ ११३॥ 
 टीका-यद साधकके स्वणेआदि रचना कृलेकी 
हीक्ति दोतीहे जोर देषताका ददन जर निपि भोर 
आओपधीका दरोन होते ॥ ११२ ॥ 
मूढम्‌-हदयेऽनाहतंनाम चतुथं पडनं भ- 
वेत्‌ ॥9१४॥कादिठन्ताणसंस्थानं द्राद- 
शारसमन्वितम्‌ ॥ अतिशोणं वायुीजं 
प्रसादस्थानमीरितम्‌ ॥ ११५ ॥ 
टीका-हद्यस्थानमें जो अनाहतनामक चतुय 
पद दे वद-क-ते-ट-तक अर्थात्‌ क-घ-ग-प-ड-च-छ- 
न्‌-्-न.टट-यह यारद वणे भोर बार्हद्र युक्त द 
ओर अति उञ्ज्वछ रक्तवर्णे शोभायमान दै जोर 


पंचमप्रलः । (१५९ } 


व प्रसत्रस्थान वका बीन अर्थात प्राणवाुका 
आप्र दै ॥ १३६ ॥ ११९५ ॥ 
मूढम-पद्मस्थं तत्परं तेजो बागर्ठिगं 
्रकोर्तितस्‌ ॥ यस्य स्मरणमात्रेण दष्टः 
टृ्टफटं रेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
दीका-उस इद्यकमल्मे नो परमतेन है उसीको 
वाणणिद्ग फते ह जिसके ष्यानमाधते साधक इष 
खोक ओर पररोकक। उत्तपफरु आन॑द्पूषैक छाम 
के द ॥ ११६॥ न ५ 
मूढय्‌-सिद्धः पिनाक यत्रस्ति काक्षिनी 
यथ देवता ॥ एतस्मिन्सततं ध्यानं ह- 
त्पाथोन्‌ करोति यः ॥ शुभ्यन्ते तस्य 
कान्तावै कामात दिन्ययोपितः ॥११७॥ 
दीका-जिष पद्ये पिनाकी सिद्ध सौर काक्षिनी 
देवी सधिष्ठारी ई उप॒ द्यस्थपदमे नो साधक 
सवेदा ध्यान करतार उसके समीप कामात खुन्दर 
स्री अप्सरा आदि मोस दीनाती ई ॥ ११७ ॥ 
मूटस्‌-ज्ञानञाप्रतिम्‌ं तस्य्‌ त्रिकारवि- 
पयम्भवेत्‌॥ दूरशतिरैरदषटिः सेच्छ्या 
खरता चेत्‌ ॥ ११८ ॥ 


(१६२ ) रिवृह॑रिता प्रापदीकास्मेता । 


वशो भवेत्‌ ॥तदा समस्तं तरलेक्यं कम्प 
त नाते सशयः ॥ १२५६ ॥ 
दीका-यद विशुदधपशचमे जव योगी मन भर श्रा 
णको स्थित करफे यदि करो करे तो अवदय चराचर 
बेठोक्य कम्पयमान रोजाय इत्ते सन्देह नदी ॥१२५॥ 
मूलम्‌-इद स्थाने मनो यस्य देवा्याति 
ठ्य यदा ॥ तदा बह्म पस्त्यज्य स्वा 
न्तरे रमते धुवय्‌ ॥ १२६॥ 
टीका-यह कमरे साधकका मन दैवात्‌ जव 
ख्य रोते तव सकर वाह्मविपयफो त्यागके योभगी- 
का मन्‌ मौर प्राण शरीरके भंतरहीमें निश्चय रमण 
करतहि ॥ १२६ ॥ 
शटम्‌-तस्य न क्षतिमायाति स्वशरीरस्य 
शक्तितः॥ संवत्सरसहेऽपि व्ातिक- 
ठिनस्य वै ॥ १२७॥ यदा त्यजति तु- 
यानं योभीद्रोऽवनिमण्डले ॥ तदा वष 
सहस्राणि मन्यते ततक्षणं कृती ॥ १२८॥ 
रीफा-उप्‌ योगीका शरीर वरषेभी कठोर दोजा- 
तरै सौर उको स्वरपिप्की सतित किीभरकाप्वी 
दानि नदी शतीे मौर सदसत सपापिके पीठे जव 


पृचमपटलः । ( १६३ } 


योगी १, च ^ 


उस्‌ ष्यानको छोडके योगीकी चित्तवृत्ति संसासम आ- 
वेगी तेव उक्त सहस्तव्के योगी एकक्षण व्यतीत 
भया मानेगा ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 
अथ आज्ञाच्रविवरणम्‌ । _ 

मूलम्‌-आज्ञापद्यं ्चवोमध्ये दक्षोपेतं द्विप- 

जकम्‌॥ शाम तन्महाकालः सिद्धो दे- 

ठ्यन्र हूुकना ॥ १२९॥ 

टीका-शके मर्ये जो आज्ञापद्म दे उपमे द 
दो षौनहं ओर छंदर भरेतवणे दो प्रदे ओर उस स्था- 
नमे महाका सिदिदैे ओर दाकिनीदेवी भधिषठवी 
ओर परमात्मा देवता हे ॥ १२९ ॥ 
मूरम्‌-शरचद्रनिम तत्राक्षरषीजं षिजंभित॥ 

पुमान्‌ परमहंसोऽयं यज्ज्ञात्वा नव्रसी 

दति ॥ १३०॥ तच देवः परन्तेजः सर्षत- 

भ्रु मन्नणः ॥ चिन्तायत्वा परा साद्‌ 

ठमत नान्न स्श्यः ॥ १३२१ ॥ 

दीका-उस आज्ञापद्यके मच्यमे रास्व॑दरके सपा 

न परमतेन चंद्रषीन अर्थात्‌ उ धीन विरानमानहे 
इषके ज्ञान रोनेते परमहंस पुरुपको कभी कष नही 
होता यदहं परमतेजका प्रकार सवैतर्नोकरके गो- 


(१६४ ) रिषसंहिता भाषाराकासमेत। । 


पित्त हे इतके चितनमात्रसे भवर्य परम सिदिटाभ 
होतादे ॥ १२३०॥ १३१॥ 
भटम्र-तुराय तय टग तदाह अक्तंदा- 
यकः ॥ ध्यानमात्रेण यगा मत्समा 
भवति धुवम्‌ ॥ १३२॥ 
टीका-दे पावती ! उस स्थानम तुरीया तृतीयटिय 
ही पुक्तिके दाता दँ इसके ध्यानमात्रते योगीन्र निश्वय 
हमारे ठल्य रोनायगा ॥ १३२॥ 
मटम-उडा हि पगला ख्याता वरणीसात 
होच्यते ॥ वाराणसी तयोर्मध्ये विश्वना 
थोत्र मापितः ॥ १३२ ॥ 
टीका-इप रारीरमं भो दो इडा ओर गिग ना- 
डीह उनको वरणा ओर अमी कते है यह वरणा भर 
सषठाकं मध्यम स्वय वश्वनाथर्जा विशजमान रै ता 
त्पये यह दै कि › यह इडा ओर पिके मध्यमे नो 
स्थानहै उसीको रिवजीने वायणप्ी कदि ॥ १३३ 1 
भूलम्‌-पतन्क्षजस्यं माहात्म्यमपिभिस्तः 
त्वदशिभिः ॥ शाघेषुं बहुधा प्रोक्तं परं 
तच्च सुभाप्तम्‌ ॥ १३४ ॥ 
दीका-यह वाराणसी क्षेत्रके माद्स्यको तक्वद- 


्पैचमंपरटः 1 (१६५) 


0 [+ ऋ 


शी ऋषिलगेने अनेक शसम बहुत परकारसे परम- 
तत्व काहे ॥ १३४ ॥ 
मृलम्-सुपुम्णा मरणा याता बरह्यरन्प्रे य 
तोऽस्ति षे ॥ ततश्चेषा पराब्रतत्य तदाज्ञा 
पद्यदष्षिणे ॥ १३५५ ॥ वामनासापुटं या- 
ति गमत पारमायत्‌ ) १३६१ 
लका-सुपुम्णानाडी मेर््दडद्राय जहां बह्यरन् है 
उप्त स्थानम दे ई जरे इडानाढी मेरुतक नायके 
. ठौटीहे जोर आन्ञाचक्रके दाक्षिणभाग रोके वामनासपु- 
टको गहै हे इसको गङ्गा कदत ॥ १२५. ॥ १३६ ॥ 
मूलम्‌-व्रह्मरन्प्रे द यत्पद्य सहस्रार व्यव- 

स्थितमत्र कन्देहि या योनिस्तस्यां च- 
न्द्रो व्यवस्थितः ॥१३७॥। त्रिकोणाकारः 
तस्तस्याः सुधा क्षरतत सन्तम इडाया 
ममृतं तत्र समं वति चन्द्रमाः॥१३८॥ 

, अग्रत वहत द्वारा धारारूप चरन्तम्‌ ॥ 
वामनासापटं याति गगेत्युक्ता हि यो- 
मिभिः॥ १३९ ॥ 

दीका-त्रह्वस्ध्रमे जो सददर पद्म ह उम पके 
` कन्दु योनि है उष् योनिम चन्द्रमा विरनमान> 


( १६९) रिषरंरिता राषायकासमेषा । 


सौर व्ही ब्रिकोणाकार योने चन्दरषिगटित अमृत 
सवेदा घव्ता है सो अमृत चदरमासि इडानादीद्रार 
समभवते निरन्तर धाराषूप गमन करता है ओर 
उस इडानाडीकी गति वामनापापुमे दै उप देते योगी 
छोग ईस नाडीको गेगा कत्तेहं ॥१२५१३८॥१२९॥ 
मूलम-आह्ञापङ्कनदक्षासाद्रामनासापुटंग- 

ता ॥ उदग्बहेति तत्रेडा गंगेति सम॒दा- 

इता ॥ १९०॥ 

टीका-क्ह इडानाडी आज्ञापद्मफे दक्षिणभागे 
वामनाप्ापुटको गमन करती है इसीको उदग्वाहिनी 
गगा फते हे ॥ १९०॥ ^ 
मूकम्‌ ततो दयोटि मध्येतु वाराणसीः 

चिन्तयेत्‌॥ तदाकारा पिगापि तदाज्ञा- 

कमल्त्तरे ॥ दक्षनासापएटे याति प्रोक्ता 

स्माभिरसीते व ॥ १४१ ॥ 

टीका-यह इडा भौर पिङ्गखके मष्यस्थानक्रो 
वाराणती चिन्तनाकर भोर इडानाढीके समान पि- 
कृखाभी उत्‌ जाज्ञाकमरके वामभागे दक्ष नाप्ता 
पुटका गृह ६ इस दतत दी 1 इत पिङ्गलाकन इने 
असी काहे ॥ १४१ ॥ 


पचमपरलः 1 (१६७ ) 


मरलृस्‌-मूलाधरे हि यत्पदं चतुप्पत्ं व्यव- 
स्थितमतत् कन्देस्ति या यानिस्तरस्या 
भूय व्यवस्थितः ॥ १४२ ॥ 
टीका-नो मूखाधासद्म चारदरत युक्तदै उस कषर- ` 
के कन्दे गो योनि इस योनिभे सूरय स्थितै ॥१४२॥ 
मूरस्‌-तत्सूयेमण्डलद्राराद्विप्‌ं क्षरति 
सन्तृतम्‌॥१४३॥पिंगछा्यां विपं तचसम- 
पयति तापनः ॥ विपं तत्र वहन्ती या धा- 
रूपं निरन्तरम ॥ दक्षनासाषटे याति 
.कलिपतेयन्तु पर्ववत्‌ ॥ १४४ ॥ 
दीका-वदी सूयैमण्डठ्से निरन्तर विष वतादे 
आओौर पिङ्गखद्वारा गमन कसताहै जर वद विष्‌ सवदा 
धाराकूप पिद्धखनाडीसे प्रवाहित रदतादै ओर यदं 
` पिद्धखानाडी दक्षिणनासापुटमे रदे ॥ १४३ ।१४४॥ 
मूकम्-आज्ञापट्नवामास्यादक्षनासपुट्‌ 
गता ॥ उदग्वहपिगलापि परासीति 
प्रकीर्तिता ॥ १५५ ॥ 
टीका-यद नाडी आज्ञाकमञ्के वामभागे दक्षिण 
नासिकापुटको मरै हे इस देतुसे यह पिद्रिखानाडको 
असी कते दे ॥ १४५ ॥ 


(१६८ ) रिवसदिता भाषाटीकासमेता 1 


मूलम्‌-आज्ञापन्चमिदं प्रोक्तं यन्‌ देवो महै 
रः ॥ १४६ ॥ पीठत्रय ततन्धाघ्वं निर 
` क्तं योगचिन्तकैः ॥, तद्िन्दुनादशक्तया 
ख्यं भारपच्च व्यवास्थतम्‌ ॥ १९७ ॥ 
टीका-इस स्थाने महेश्वर देवतै इसको 
ओज्ञापडय कहते ह भर्‌ योगचिन्तक रोग कते 
है कि, इत पद्मके उपर पीठत्रयकी स्थिति है अर्थात्‌ 
नाद, बरिदु, क्ति, यह तीनां इस भाखपद्ममे विरान- 
मान द ॥ १९५६ ॥ १४६७ ॥ 
मूलम्‌-यः करोति सदाध्यानमाज्ञापद्यस्य 
गापतम्‌ ॥ परतेजन्मकरतं कम्‌ विनरयद्‌- 
विराधः ॥ १९८ ॥ ॥ 
टीका-जे पुरुप परवेद गोपित करफे इष नाज्ञा- . 
कमरुक। ध्यान कर्ते है उनका पू्वगनपकरृत कैफ 
सक निर्वि्र नार सेजाताहै ॥ १४८ ॥ 
मरलथ्‌-इह स्थितः सदा योगी ध्यानं एर्या- 
चिरन्तरम्‌ ॥ तदा करोति प्रतिमां प्रति 
जापमनर्थवत्‌ ॥१४९॥ 
टीका-जव योगी यह घ्यानं सर्द निरन्तर करे 


पंचमष्ट्ठः । , (१६९) 


तो उसका प्रतिमापूनन करना वा नप करना सवेधा ˆ 
अनर्थ हे ॥ १४९ ॥ 
म्ूलम्‌-यक्षराक्षसगन्धवी अप्सरोगणकिन्न- 
[: ॥ सेवन्ते चरणौ तस्य स्वे तस्यव 
शानुमाः ॥ १८५० ॥ 
टका~यक्ष ओर राक्षस ओरं गन्धवै ओर अप्प 
आर कित्रर आदि सव इष ध्यानयुक्तं योगीके वदे 
होति ह ओर उसके चर्णकी सेवा कसते द ॥३५०॥ 
मूरम्र-करोति रसना योगी प्रविष्टं विपरी 
तमाप छम्बिक्वपु गतपु धृत्वा ध्या- 
नं भयापहय्‌ ॥ १५१ ॥ अस्मिन्‌ स्था- 
म्‌ मना यस्यक्षणाध्‌ वत्त्चटम्‌ ॥ तस्य 
सवाणि पापानि संक्षयं यान्ति ततक्ष 
णात्‌ ॥ १४५२ ॥ 
टीका-जनो योमी दिपरीतगामी जिहाको उपर 
तादे रवे करके यह भयनाश्चक आज्ञाकमख- 
का ष्यान्‌ सर्ेक्षणभी मन अचर स्थिरतापूवेक 
उनका सकर पतक उसीक्षण नादा 
दोजातेदे ॥} १५१ ॥ १५२ ॥ 
मूलम्‌-यानि यानि हि प्रोक्तानि पंचपन्चे फ़ 


(१७० ) शिवसंहिता भापारीकाततमेता । 


लानि वै ॥ तानि सर्वाणि सुतरामेतन्जञा 
नद्धन्त हं ॥ १५२ ॥ 
टीका च पदाक्षाजो नो फठ पदिरे करहि सो 
सवका समस्त फर जापदी इस आक्ञाकमर्के ध्यान- 
सेह प्राप्त दोजायगा ॥ १५२ ॥ ५ 
मूलस्‌-यः करोति सदभ्यासमाज्ञपद्य वि 
चक्षणः ॥ वासनाया महाबन्ध तरस्छ 
त्य प्रमोदते \\ १२९७ ॥ 
टीका-जो ञद्धिमान्‌ सवेदा मन स्थिर करके यह 
आज्ञापद्मका जभ्याप करते हं व्ह बरपिनारूषी मदा- 
बन्धको निराद्र करके आनन्द छाम कते दे ॥१५७॥ 
मूलम्‌-प्राणप्रयाणसमये तत्य यः स्मर 
न्ुधीः। त्यनेत्राणं स धर्मात्मा परमा 
त्मनि छयत ॥ १य्ष्‌ ॥ 
दीका-जो बुद्धिमान्‌ मृत्युके समय उत जज्ञाषद्म- 
काव्यान का सो धमीत्मा प्राणको त्पागके परम।- 
तमाम टयु होनायमा ॥ १८९९ ॥ क 
मूलम्‌-ति्व्‌ गच्छन्‌ स्वप्‌ जाग्रत्‌ य 
घ्यानं स्ते नरः॥ पापकम किकवीणो 
नहि मञ्जति किल्विषे ॥ १५६ ॥ 


्चमवटटः। (१७१ ) 


टीका-जो मलुष्य वैठे चरते जाग्रतमे स्वप्रे 
सदा इत कमठ्का ध्यान कृरते हँ सो यदि पापकम 
रतभी शषँ त्ोभी गेक्षको प्राप्न हेते ६ ॥ १५६ ॥ 
मूलम~राजयोगाधिकारी स्यदितचिन्तन- 
` तो धुवमधयोगी बन्धाद्िनर्क्तः खीयया 
प्रमया स्वयम्‌ ॥१५७१ दविदलध्यानम्‌- 
हात्म्यं कितु नेव शक्यते ॥ बरह्मादिदे- 
वताभ्ेव फिञिन्मत्तो विदन्ति ते ॥१५८॥ 
टीका-नो इत कमखका ध्यान करताहे वह निश्चय 
रानयोगका अधिकारी ३ योगी स्वयं अपने प्रभाति 
सफर्बन्धते क्त दोजाता ३ ह देवि ! इस द्विद्रपद्यके 
माहासम्यको कोई कहनेमे समथ नरी दै गह्या आदि 
देवता इष पके मादात्म्यको कित्‌ दपि द्वास 
जानते दै ॥ १५७ ॥ ३९८ ॥ _ 
मूटम्‌-अत्‌ उध्वं ताटमूढे सहस्रं सरोसं 
इम्‌ ॥ अस्ति यत्र सुपुम्भाया मूं सविव 
रं स्थितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
दीका-इष जआज्ञापदयके उपर ता्मृटमें पन्त 
दर कमर रोभायमान द रपी स्थानमे त्रन्रर्धके 
विवसमूछमं सुपुम्णा स्थित ३॥ १९९॥ 


(१७२ ) रिवसंटिता शशटीकासमेता । 


मूलम्‌-ताटुगरठि सुपुम्णास्य अधोवक्रा प्रव- 
तेते ॥ मूलाधरण यान्यस्ता सरवेनाइय 
समाधिताः ॥ ता बीजभूतास्त्वस्य ब 
हयमामप्रदाधिकाः ॥ १६० ॥ 
टीका-वह उुपुम्णाका यख त्म अथात्‌ त्र- ˆ 
हरन्धम नीचेको वतमान है ओर मूकाधारते योनि 
पर्थ॑त मो सकर नाडी हँ वह इत तच््ज्ञानबीनस्वष्टप 
रह्मगेकी दात्ता सुषुम्णाके अधोषद्नके अवरम्बते 
स्थित द ॥ १६० ॥ 
मूलम्‌-ताटुस्थाने च यत्पद्यं सहकारं पुरो 
दितम्‌॥तत्कन्दे योनिरेकासिति पश्चिमाः 
भिञ्खी मता॥१६१॥ तस्य मध्ये सुपु- 
म्णाया मल सावव्र्‌ स्थत ।। वह्यरन्ध 
तदेवोक्तमाग्रूलाधारपडङ्कजम्‌ ॥ १६२ ॥ 
टीका-ताट्स्थानमे जे सट कमर कहाग- 
, याहे उसके कन्दे एक योनि पिमाभिषुषी है अथो 
` पीक सुखदे उप्त योनिके मध्यमे जो मरूटकिषर दे उमे 
सुषुम्णा ज्ञाननाडी स्थित हे हे देवी ! इसको तद्मर् भौर 
इसीको मूखधारपद्यभी कहते है ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
मूलम्‌-ततांतरन्पे चिच्छक्तिः सुपुम्णा कं 


पैचमपट्ः। (१५७३) 


ण्डी सदा ॥१६३॥ सुपुस्णायां स्थिता - 

नाडी चेत्रास्यान्मम वभ ॥ तस्यां म- 

ममते कायौ ब्रह्मरन्रादिकल्पना॥१६४॥ 

, दीका-यह सुम्णानाडकि रमं छण्डलिनी शुक्ति 
सवेद्‌। विशनमान ई वह सुषुम्णा अन्तगेता शाक्तिको 
विचानादी करते ई दे प्रिये पायेति ! दमारे पत्ते दसी 
पिवति रह्म आदि फट्पना भई है ॥१६२।१६९॥ 
मूलय्‌-यस्याः स्परणमत्रेण ब्रहज्ञतवं प्र 
` जायते ॥ पपक्षयश्च मवतिन भूयः पर 

पो भवेत्‌ ॥ १६५ ॥ 

टीका-यह यियानाडके ष्यानपाञते त्रहज्ञान 

उत्पन्न होता दे भौर पाप क्षय दोनाता है सौर किर 
सेसाररूपी वन्धने योगी न्ह पडता अथौत्‌ पेक्ष 
सेनातादे॥१६4॥ = _ नि 
मूलय्‌-प्रवेशितं चटाइं ससे स्वस्य निवे- 

शयेत्‌ ॥ तेना न वहत्येव देहवारी स 

मरणः ॥ १६६ ॥ 

वीका-दक्षिणदाथके अद्ु्टको सुमे प्रवेश कर 
के सुक वन्द्‌ करने देह्वारी जो प्राणवायु है वह 
निश्वय स्थिर होनाता।दे \ 3६8 ॥ 


,( १७४ ) शिवसंहिता भाषारीकासमेता । 


सूटम्‌-तेन संसारकक्रेपिमन त्रमन्ते चस- 
६ वदा।तदर्थ य्‌ रवतत यागमन श्रणिधार्‌ 
णे॥१६आातत एवालिला नाडी निसा 
चा्टवष्टनम्‌॥ इयं कुण्डलिनी शक्ती रन्धं 
त्यजात नान्यथा ॥ १६८॥ 
टीका-यद भ्राणवायुके स्थिर शोजानेते इष संसार 
क्रमे सवेदा भमण करना टजाता है जथो मोक्ष 
होजाता है इदेतुतते योगी प्राणवायुके धारण करनेमे 
भवतत हेते ई जर इषधारणसे सकल्नादी जो मल 
जोर कम कोपादि आटप्रकारसे बन्धनम है वह सुरं 
जाती द तव यह ङुण्डछिनीशाकति ह्मरन्धको निय 
त्याग देती है इसके त्यागदेनेते जीव त्का सम्बन्ध 
होजाता है ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 
मरूलम्‌-यद पर्णा नाडीषु सतिरुद्ानिख- 
स्तदा ॥ वन्धत्यागेन कण्डल्य्‌ सख॑ र 
न्ाहहिभवेत्‌ ॥ सृपुम्णायां सदेवायं वं 
देताणसमीरणः ॥ १६९ ॥ 
टीका-जव वायु निरोप दोक सकटनाडीमें पूणे 
„ दोजायगा तव कुण्डटिनी अपने बन्धको त्याग- 
के त्रद्मल्धके शखको त्यागदेगी तव भाणवायुका 


प॑चमपटछ, | (१७५ ) 


प्रबाह सदैव एुषुम्णमि दोनायणा ॥ १६९ ॥ 
मूलम्‌-मूरपद्यस्थिता योनि्वामदक्षिण- 
कोणतः।इडार्पिगठयोरमध्ये सुपम्मा यो- 
निमध्यमां ॥ १७० ॥ व्रहमरधन्तु ततैव 
सुपुम्णाधारमण्डरे ॥ यो जानाति स॒ 
मक्त: स्यात्कर्मबन्धाद्धिचक्षणः ॥१७१॥ 
टीका-प्रखाधारषद्मस्थित भो योनि दै उस योनिके 
वम दक्षिण भागं इडा भोर पिंगला नाडी स्थित है 
ओर दोन नार्हकि बीच अर्थात्‌ योनिकि. मध्यमे 
सुपुम्णाकी स्थिति ह उषी सा आधासमंडखें 
उथौत्‌ उसके मध्यमे जह्मस्म दै जो इको नान्ता ३ 
सो बुद्धिमान्‌ कमेवन्धते सुक दे १७० ॥ १७१ ॥ 
भूटम्‌-बह्मरन्ध्रषखे तासां संगमः स्याद्‌ 
संशयः॥ तस्िपन्स्नाे स्नातकानां छक्ति 
स्यादविरोधतः ॥ १७२॥ 
टीक-त्रघ्वरन्धके युम इन तना नाडि मि 
चय ॒सेम्बृनध है दमे सान करनेसे ज्ञानीरेगेकि 
स॒क्तिखभ क्षेमी ५ १७२. ॥ 
मूलम्‌-गंगायघ्ुनयो मध्ये वहत्येपा सरस्व 
ती ॥तासां ठु संमपे स्नाता धन्यो याति 
परागतिम्‌ ॥ १७३ ॥ 


(१७६) शिष्संहिता भापारकक्तमेव । 


` टीका- गंगा यघुनकि मध्यमे सरस्वतीका प्रवाह इं 
यह ` मिवेणीतेणपमे सान करनेते मनुष्य परमगतिको 
भाप हत्त हे ॥ १७३ ॥ 
मूलम्‌-दडा गेगा पुरा प्रोक्ता पगला चाकंषु- 
त्रिका ॥ मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासां 
संगोऽतिदुरभः ॥ ३७९ ॥ 
टीका-इडा गंगा है भौर गस्‌ यघना है भोर 
मध्यत सुपुम्णा सरस्वती हे यह्‌ वेणी संगम्‌ कदा 
गया है इक्षका स्नान अतिदुरेभहे ॥ १७४ ॥ 
मरूम्‌-सितासिते संगमे यो मनसा स्ना- 
नमाचरेत्‌ ॥ सर्वपापविनिरय॑क्तो याति 
ब्रह्मसनातनम्‌ ॥ १५९५ ॥ 
टीका-यह्‌ इडा ओर पिगखकि संगममें मानिक 
सान केसे साधक सवे पापे युक्त हके सनातन 
ब्रह्मम ख्य होजाताहे ॥ १७५ ॥ 
मृरम्‌-त्रिविण्यां संगमे योवै पित्कर्म सू- 
माचरेत्‌ तारयित्वा पिवृन्सर्ान्स याति 
प्रमां गतिम्‌ ॥ १७६ ॥ 
टीका-मे पुरूष इस पिवेणीसेगम्मे पिवुकम॑का 


पृचमप्दलः । (१७७) 


अनुष्ठन करते ई॑वह एव पिठरको ताके परम । 
गतिको खम्‌ करते ह ॥ १७६ ॥ 
भूरय्‌-नित्यं नैमित्तिकं फभ्यं प्रत्यहं यः 
। समाचरत।मनसा चिन्तयता त सऽ्ष- 
यं पफरठमघ्रयात्‌ ५ १७७ ॥ 
दीका-उसी सेगमस्थानमे लो साधकं नित्य ओरने 
मित्तिक भर काम्य केक सनुष्ठान सदा मनसे चिन्त 
नपूर्वैकं केसे है सो अक्षय फरुटाभ कसते है ॥ १७७॥ 
मरूस्‌-सकृदयः रते स्नान स्व सौख्यं 
नक्ते सः॥ दरुष्वा पापानशेषन्वे योगी 
छद मतिः स्वयम्‌॥१७८॥अपि्नः पवि 
ओ्रंवा सववस्था गतोपि वास्तानाचर्‌ 
णमात्रेण पूतो भवति नान्यथा ॥ १७९॥ 
टीका-जी प्िजिपति येगी एकवार इष संगमे 
भान फते ह वह सवं पापको द्ग्धकेरे स्वमेका दिव्य 
भोग भोगे द भोर यह साधक प्रवि रो षा अपि 
हयो वा फिसी अवस्थामे हो यहं संगमके ष्यानल्यी 
पानमायसे निय पवि रेजायग ॥ १७८।१७९॥ 
गूरष-सृत्युकषे प्डतंदेद्‌ निवेण्याःसणि 


८१७८ } शिवसंहिता ्राषार्टकासमेता । 


ठे यदा ॥ विचिन्त्य यस्त्यजेत्माणान्स 
तदा मोक्षमापरुयात्‌ ॥ १८० ॥ 
टीका-म्रत्युके समयमे साधक जो यह ॒ितनकरे 
छि दमार शरीर जिवेणीके सरिस्में मग्ररैतो उसी 
क्षण प्राणको त्यागे मेक्षगतिको प्रात होगा ॥१८०॥ 
मूलस्‌-नातः प्रतरं गहा तिएुोकेषु विद्य- 
ते॥ गोक्षघ्यं तत्प्रयतेन न व्याख्येयं 
कदाचन ॥ १८१ ॥ 
टीका-इस तीथ॑से ए तिभुवनमें दूसरा गुप्त तीर्थ 
न है इसको यत्ते गोपित रखना उचित द यद्‌ कंदा- 
पि प्रकारा करनेके योग्य नरी हे ॥ १८१ ॥ 
मूलम्‌-्रह्मरन्धे मनो दत्तवा क्षणार्धं यदि 
तिष्ठति ॥ सवपापविनि्क्तः स याति 
परमा गतम ॥ १८२ ॥ 
टीका-त्रघ्ररूधमे मन देका्के यदि क्षणाधैभी स्थिर 
रक्खे तो पमेपापसे युक्त हके साधके प्रमगतिको 
अयोत्‌ मोक्षके प्राप्त हेनाय ॥ १८२॥ 
मूलम्‌-अस्मिन्‌ टीनं मनो यस्यस योगी 
माये ठीयते॥ अगिमादिय॒णान्भुक्ता से 
च्छया पुरपोत्तमः ॥ १८३ ॥ 


पृचमपटछः। { 4१७९ } 
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धका-दे पावती । इ व्ह्मर्धमे जिसका मन रीन 
शेय स पुर्ोत्तम योगी भगिमादिगुणोको भोगे 
इच्छापवफ हममे सय दोजायगरा ॥ १८२ ॥ 
-मदप-एतद्रन्रध्यानमत्रेण मत्यः संसुरे 
स्मिन्व्भो म्‌ भवेत्सः ॥ पपाच जि- 
त्वा सक्तिमागं धिकार ज्ञान दत्त्वा तारः 
यत्युतं वै ॥ १८४ ॥ 
ठीका-ई देवी! ईप व्ह्मर्पके ष्यानमात्से यद सं 
सां प्राणी रमो प्रिय हेनाताहै ओर पापराक्षिको 
फे यह साधक सुक्ठिमा्गैका अधिकारी दोजाता 
दै ओर अनेके मलुष्योको ज्ञान उपदेर्‌ करके संार- 
से पर्ण केता ई ॥ १८९ ॥ 
मूलम्‌-चतुर्खादित्रिदशैरगम्यं योगिवल 
भम्‌ ॥ प्रयत्नेन्‌ पुगरप्यं तद्रह्मरन्धं म- 
योदितम्‌ ॥ १८५ ॥ 
दीका-रे देवी ! यह वरद्मरन्यक ष्यान्‌ जो हमने 
कहा दै इसके यसन केरे ममित स्वना उवितिषै 
यह ज्ञान योमीलेगेको अतिप्रिय दे इतका मागं ब्रह्म 
दि वेवताभंकोभी अगम्य दै | १८९ ॥ 
मृलमू--पुरा मयोक्ता या योनिः सदष्ठरेस- 


(१८०) धिवि प्रापालैकासमेता । 


रोरुदे ॥ तस्याऽधो वतते चन्द्रस्तद्धचानं 
क्रियते बुर्धः। १८६ ॥ 
ठीका-३े देवि! पिरे जो सदस्नद्रुकमटके मध्यमं 
योनिमण्डर ईमने कहा रै उत योनिके अधोभाफने 
चन्द्रमा स्थित्त है य॒र॒चन्दमण्डरुका बुद्धिमान्‌ खग 
सवेदा ध्यान कर्तं ३ ॥ १८६ ॥ 
मूलम्-यस्य स्मरणमात्रेण यागन्द्राऽव- 
निमण्डले।पूज्यो भवति देवानां सिद्धानां 
सुम्भती भवेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
टीका-दसर चन्दरमंडल्के ध्यानमपरसे येगी 
संसारम पूजनीय रोनाता दै ओर देवता भौर पिद 
गकि तुल्य होजाता है ॥ १८७ ॥ 
मलम्-शिरःकपाटविवरे ध्यायदुग्धमहो 
द्धिम्‌ ॥ तच स्थिता सहस्रे पञ्चे चन्द्र 
विचिन्तयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
टीका-श्िरस्थित्त जो कपाठकिवर है उमे क्षीर 
समुद्रका ध्यान फरे उषी स्थानमें स्थितिपूषैक सदघ्र- 
दङकषरमे चन्द्रमाका चिन्तन करे ॥ १८८ ॥ 
मूलम्‌-शिरःकपाठकिवरे द्िरषकख्यायु 
तः ॥ पीयूषभावहसाख्यं भावयेत्तं निरः 


पैचमपटलः (१८१ ) 


जनम्‌ ॥ १८९॥ निरन्तरकृताभ्यासातरि- 

दिने प्यति शरवभ्‌॥ दृ्टिमत्रेण पापोषं 

ददत्यव स साधः ॥१९० ॥ ~ 

टीका-उद्‌ शिरःस्थित कपारुविवसमे सर्द करा 
युक्त अमूतकिरणते युक्त दंसपंज्ञकं निरंननक। चिन्तन 
केरे निरन्तर तीन दिनि यह अभ्याप्त कसे निरनका 
साक्षात्‌ सापकको अवय प्रका होगा सो साधकरषटिमा- 
अमे सवै पातकोको दहन करडाल्गा ॥ १८९ ॥१९०॥ 
मूरम्‌-अनागतच स्फुरति चित्तञुदधिभवे- 

त्व ॥ सयः कृत्वापि ददति मदापात- 

कपञ्चकम्‌ ॥ १९१॥ 

टीका-यह ध्यान करने अनागतव्रिपयकी स्प 
तिं होगी अथोत्‌ जो मरिपय कभी उत्पन्न नहीं भयाहे 
उपकी स्फूतिं होगी ओर चित्तकी शुद्धि होगी भोर सा- 
धक ष्यानमात्रते उसी सुण पश्चपषरहापात्तकं दहन कंर- 
उदगा ॥ १९१ ॥ ५ 
मूलम्-आब॒कूटयं ग्रहा यान्त सत्‌ नरय्‌- 

न्युपद्रवाः ॥ उपसर्गाः शमं यान्ति युद्ध 

नयमवृप्कयात्‌ 1१९२१ खचर चचरा 

सिदिभवेक्षरेन्डदशनात्‌ ॥ ध्यानादेव 


(१८२ ) शिवसंहिता पाषादीकासमेता 1 


भवेत्स नात्र काया विचारणा ॥ १९३॥ 
सन्तताभ्यासयोगेन सिद भवति मा- 
नवः सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मम तुल्ये 
भवेद्धुवम्‌ ॥ योगशाखं च प्रमं योगिनां 
सिद्धिदायकम्‌ ॥ १९४॥ 
टीका-हिरःस्यचन्द्रपाका ष्यान्‌ करलेसे स्वै रह 
भक दोनतिरै ओर समस्त उपद्रवका नाज्ञ्‌ दोजा- 
तहि ओर जपती भमित इते है जोर युम जय 
खम्‌ हेता है भोर सेरी भवरीकी पिद भात होती दे 
इमे सन्देह नरी है ओर रिरन्तर यह योगाभ्यास 
करनेते अवदय साधक सिद्ध नाता दै दे पावती । हम 
सत्य सत्य वारंवार कहते द कि मरे तुल्य ॒रोजाय 
गा हमर सन्दे नहीं दै यद्‌ परमयोग योगीरोमेकि 
तिद्धिका दाता है ॥ १९२ ॥ १९३॥ १९४ ॥ 
अथ राजयोगकथनम्‌ । 
मूलम्‌-अत ऊध्वं दिन्यहूपंसदक्तरं सरोरं 
हम्‌ ॥ व्रह्माण्डाख्यस्य दहुस्यं काह 
तिष्टति सुकषिदम्‌ ॥१९५॥ केछासो नाम 
तस्यैव महेशो यत्र तिष्ठति॥ञङृलख्योऽ 
विनाशी च क्षयबृद्धिविवरजतेः ॥ १९६॥ 


पचमपटलः (१८३) 


टीका-ताधके उपरभागमे दित्य सदघ्रदड कमलं 
हे यह्‌कपरु पक्तिदाता तअघ्मण्डरूषी शरीरके याहर 
स्थित है अथोत्‌ शारीरके ॐषर अंतमे हे इसी कमर- 
को केलास करते द इसी स्थानमे मदेश्वरकी स्थिति दै 
यहं ईश्वर निराकुर अविनाङी भौर क्षथवद्धिरदित 
हे ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ 
मूढम्‌-स्थानस्यास्य ज्ञानमत्रेण णां स- 
सारऽस्मन्सम्मवो नव भूयः ॥ भतग्रा- 
मं सन्ततान्यास्षयोगात्कठं हर्त स्याच्च 
शाक्तः समथा ॥ १९७ ॥ 
टीका-इस स्थानके ज्ञानमात्रे जीवका यह स- 
सारम फिर जन्प्‌ नहीं होता जर सवेदा यदं ज्ञानयोग 
सभ्या केरनेसे जीवमात्के स्थिति सदार करनेकी 
शक्ति उत्पन्न होती है ॥ १९७॥ 
मूलम्‌-स्थने परे दंसनिवासभूते केटासना- 
म्नीद नििष्चेताः। योभी हतव्याधिरध 
कृताधिवौयुध्चिरं जीवति म यक्त १९्८ो 
टीका-यह केडाक्ठनामक स्थानम परम्दसका 
निवात हे सो सरप्नदर्कमरख्मे जो साधक मनको 
स्थिर करता द उसकी कड व्यापि नास दोजाती हे 
ओर मृत्युम छरूटके अमर शोजातहे ॥ १९८ ॥ 


(१८४ ) रिवंहिता पापादीकासमेतो । 


भूलम्‌-चित्तशततिर्यदा ठीना इराख्ये प्र 
मेश्वरे॥तदा समाधेसाम्यन योगां निन 
ठता चनत्‌ ॥१९९ ॥ 
टीक(-जव साधक यह ठनामक इईधरमं चित्त- 
को डीन करदेगा त्तव योपीकी समाधि निर सम 
होजाथगी ॥ १९९ ॥ 
मूलमू-निरन्तरकृते ध्याने जगद्विस्मरणं 
भवत्‌ ॥ तद्रा वाचत्रसामध्य यागंना 
भवाति धुवम्‌ ॥ २०० ॥ 
टीका-यरं निरन्तर ध्यान करने जगत्‌ विस्मरण 
होनायगा तव योगको यक्र्य विचित्र सामथ्यं दो- 
नायमा ॥ २०० ॥ 
म्रलम्-त्स्मादलितिपीयूपं पिवि्योमी निर- 
न्तरम्‌ मृत्योभरत्युं विधाया ठं नि- 
त्वा सररुदे ॥ २०१ ॥ अचर कुण्डलिनी 
शक्तेरयं याति कुलाभिधा ॥ तदा चतु 
विधा सृटि्टीयते परमात्मनि ॥ २०२॥ 
टीका-सदस्नदर्कमर्ते भो अमृत सवता दै उ- 
सको योगी निरन्तर पून करता दै सो योगी अपने मू- 
स्युकां सृत्युविधानपुवक करुपतदित जय करके विर 


पैचमपदलः । (१८५) 


जीवी होजाता ३ ओर यरी सद्षदख्कमस्मे इरह्मा 
ङुण्डाडिनी शक्तिका ख्य ॒रोजाता ह त यद चतुर्विध 
सृषटिभी परमात्मा खय हेजाती दे ॥ २०१ ॥ २०२॥ 
मूलस्‌-यज्ज्ञात्वा प्राप्य विषयं चित्तवृत्ति 
विलीयते ॥ तस्मिन्परिथमं योमी करो- 
ति निरपेक्षः ॥ २०३॥ 
टीका-यह' सरप्नदृटकमख्के ज्ञान होने अधीत 
इस षिषयको प्राप्त कसते वित्तवृत्तिक्ता ख्य होनाता दै 
इस देतुसे इफ ज्ञानां निरपेश्षरूपसे योगी परिय 
मकरे ॥२०३॥ 
मलस्‌-चित्तद्रतिथंदा सीना तस्मिन्योमी 
भवेद्धूवम्‌॥ तदा विज्ञायतेऽखणइन्ञानकूपो 
निरसनः ॥ २०९ ॥ 
टीका-जभ योभीकी चित्तवृत्ति इसमे निधय ख्य 
होनायमी तथ अखण्ड ज्ञानकूपी निरजनका भकाञ्च 
दोगा अयोत्‌ ज्ञान देगा ॥ २०४ ॥ 
भूलमू-ब्रह्माडवाद्यं संचत्य स्वप्रतीक य्‌- 
योदितम्‌ ॥ तमावेशय महच्छ्न्यं चिन्त- 
येद्‌ विरोधतः ॥ २०९५ ॥ 
टीका-जरद्नाण्डके बाहर अथात्‌ व्रह्नाडह्प शरीरके 


(१८४ ) शिवसंहिता पाषादीकासमेता । 


भूलम्‌-चित्तततिर्यदा रीना खस्य पर 
मे्रे॥तदा समाधिसाम्यन योगी निश 
टता चनद ॥१९९॥ 
टीका-नम साधक यह कुटनामक ईश्वरम वित्त- 
को डीन करदेगा तम योगीकी समाधि निरु सम 
हनायगी ॥ १९९ ॥ 
मूरम्‌-निरन्तरकृते ध्याने जगद्विस्मरणं 
भवेत्‌ ॥ तद्रा षिचित्रसाम्यं योगिनो 
. भवति धुवम्‌ ॥ २००॥ 
टीका-यह निरन्तर घ्यान करने नगत्‌ विस्मरण 
हेजायगा तम योगको अक्सय बिविनर साम्ये हो 
नयमो ॥ २००॥ 
मूलम्-तस्मादलितपीयूषं पिवियोगी निर 
न्तरम्‌॥ मत्योमृत्युं विधाया कुटं नि- 
त्वा सरोरुहे ॥ २०१ ॥ अनर कुण्डछिनी 
शक्तेटयं याति कुलाभिधा ॥ तदा चतु- 
विधा सषटिर्टीयते परमात्मनि ॥ २०२॥ 
टीका-सहछदेठकमच्ते जो भमरत शता दै उ- 
सको योगी रिट्वर पान करता है से योगी भप मू- 
त्युका मृत्युदिधानपएषेक ऊरषहित नय करे चिर 


पैचमप्रः । ` (१८५) 


लीवी दोनाता हे ओर यरी सटघ्रदरुकमस्मे इटरूपा 
कृष्डाखन्‌ रक्तिका छ्य दमिता ट तवं यह्‌ चतुदिधं 
चरमा प्रमात्माम छ्य शजाता ३ ॥ २०१॥ २०२॥ 
भ्रलस्‌-यञ्ज्ाला प्राप्य विपयं चत्तबरातते 
वियते ॥ तस्मन्परिश्रम यामी करो 
ति निरपेक्षः ॥ २०३॥ 
टीका-यह ` सदघ्रदटकमच्के ज्ञान दोनेसे अथीत्‌ ` 
इष विपयफो प्रा करनेते चिततव्िक्ा ख्य दोनाता है 
इस हेते सके ज्ञानाथं निसेक्षरूपते येगी परथि. 
भके॥२०२॥ 
मृ्‌-चिततदृत्तियंदा लीना तस्मन्योगी 
भवेदरवम्‌॥ तदा विक्ञायतेऽखण्डज्ञानरूपो 
निर्नः ॥ २०४॥ 
टीका-जय योभीकी चित्तवृत्ति इषम निश्चय द्य 
दनाय तव अखण्ड ज्ञानहपी निरजनका प्रकद्र 
होगा यीत्‌ ज्ञान होगा ॥ २०४ ॥ 
भूलम्‌-ब्रह्मीडयाछये संचित्य स्वप्रतीकं य 
थोदितम्‌ ॥ तमावेदय महच्छुन्यं चिन्त 
यद्‌वरोषतः ॥ २०५१ 
टीका-जद्माण्डके बाहर अथोत्‌ ब्रह्माडसूप शरीरे 


( १८६ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेत । 


बादर परवोकत स्वप्रतीकका चिन्तन करे उप्ते चित्तक 
स्थिर करके महत्‌ शुन्यका शुद्धृत्तपे चिन्तन क १२०५ 
मूलप -अद्न्तमध्यद्न्य ततक(टसूयस- 
मप्रभम्‌ ॥ चन्द्रकोटिप्रताकाशमर्यस्य 
साटदमाषटयात्‌ ॥ २०६ ॥ 
टीका-भादि अंत मध्य शुन्य यह सर्वत शुन्यं 
कोटि सूथके समान प्रभा ओर कोरिचन्द्रके समान 
शीतटभ्रकाशके देखनेका अभ्याप्त करनेसे साधकको 
परमिदं खम्‌ दामी ¶२ण्द्‌) द 
मूढम्‌-एतदयानं सदां ऊयददनाटस्य 
दिने दिने ॥ तस्य स्यात्सकफला सिद्धिर 
त्सराघ्नात्र संशयः॥ २०७॥ 
टीका-ने पुरुष आरस्यको त्यागरके सवेदा प्रति- 
दिन इस शुन्यक। ध्यान करेगा उत्को नित्य एकवपंमे , 
सुकर द्ध खम दामा ॥२०७॥ 
मूस्‌-क्षणा्ं निट तत्र मनो यस्य भ 
वेद्धवम्‌॥स एव योगी सद्धक्तः सवररकेषु 
पूनितः॥ तस्य कट्मषसङ्तस्ततक्षणा- 


देव नर्यति ॥ २०८ ॥ 
टीका-मे साधक इस शयुन्यमं चरपक्षणभी मनके 


। चमपरदः। (१८७) 


निर स्थिर रष्तेमा की निश्चय यथाैभक्त येगी 
है भर वह समैटोकमं पमित रोता है ओर उसके पाप- 
का समूह उसी क्षण नट हेनाता हे ॥ २०८॥ 
गलम्‌-य रद्वा न प्रवतेते मत्युससारष्‌- 
त्मनि॥अम्यसेतत प्रयतेन स्वाधिष्ठनेन 
वैत्मना ॥ २०९॥ 
ठीका--दसके अवलोकन करणेति मृ्युशूप मे। पै 
सारपथ ह इषम भ्रमण करना दट जायगा अधौत 
जन्पपर्णसे रहित रोनायगा इका भभ्याष स्वाधि- 
छनमगैते पल कर्के करना उचित है ॥ २०९॥ 
मूलम्‌-पएतदद्धचानस्य माहात्म्य मया वृत्त 
न शक्यते ॥ यः साधयति जानाति 
सीस्माकमपे सम्पतः ॥ २१० ॥ 
टीका-दे देवी ! इसत रन्के ध्यानके माहात्म्यको 
हम नही केसकते अथेत्‌ बहुत विहेप हे ने योगी 
इसका भभ्याक्ष करते दं स जनते द मर श्ट हमे 
अरादरदं ॥ २१० ॥ 
मूलग-ध्यानादेव विजानाति विचित्रफर 
सम्भवम्‌ ) अगिमादयणापत। भवत्ये- 
षत संशयः ॥ २१३॥ 


(१९० ) शिवसंहिता भाष।दीकासमेता ! 


रताहे तो युक्त है इमे संद्यय नदीं है ओर निश्चय की 
योगी सद्रक्त ३ भौर सर्वखोकमें एननीय है २१७॥२१८॥ 
ूलम्र-जहमस्मा(त यन्मा जावात्मपरः 
मात्मनामायह त्वमतदभय त्यक्काखण्ड 
विचिन्तयेत्‌॥२१९॥ अध्यारोपापवादा- 
भ्या यत्र सर्व वीयते ॥ तद्रीजमाश्रयेः 
दयोमी सर्व्तगविवर्जितः ॥ २२०॥ 
टीका-योगी अपनेको भौर जीषात्मा मोर प्रमा- 
त्माको तुल्य माने भथोत्‌ भेदरहित दोनाय मर इम 
ओर तुम यह दोनों भावको त्यामके एक अखण्ड 
्रह्मका चिन्तन केरे भध्यारोपअपवादद्रारा निमे सवै 
वस्तुका लख्य दोजत। है योभी सवैसङ्गपसे रदित 
देके उती वीजके जाश्रय होजाय अथात्‌ चित्तव्रत्ि- 
को मात्मा टय कर्‌ ॥ २१९ ॥ २२० ॥ 
सूकम्‌-अपरोक्षं चिदानन्दं परणं त्यक्ता भ्र 
मङलाः ॥ प्रोक्ष चापरोक्षं च कृत्वा 
मूढा भ्रमन्ति वे ॥ २२१॥ 
दीका-भूढुदधिके मनुप्य अपरश्च जथौत्‌ परयकष परि 
पृणैपरह्मकै छोड करके परमम पडे परोक्ष सौर भप्‌- 
रोक्षका रात्रि दिषपत मिभय करे फिसे द ॥ २२१॥ 


पचमपरठः 1 (१९१) 


श्रलय-चराचरामद्‌ विश्च प्रक्ष यः कराः 
ति च्‌ ॥ अपरक्चपरब्रह्मत्यक्त तस्मन्‌ 

प्रयत्‌ ॥ २२२॥ 

टीक्ा-जो मनुष्य यह वशचरसं्षको श्त 
विवाद करके परोक्ष कसते दँ मौर अपरोक्ष पखह्मको 
स्यदेते दै अभौत्‌ बरह्मभी प्राप्त नही होता दह 
अक्ञानी सेपरे छ्य देते दै अथोत्‌ नका मेक्ष 
नह हेत्‌ हे ॥ २२२ ॥ 
मृहम्‌-ज्ञानकरणमज्ञान यथा नत्पद्यत 

भृशम्‌ ॥ अभ्यासं इश्ते योगी सदा 

सङ्गपितमितम्‌ ॥ २२३॥ 

दीका-जिशते ज्ञान उप्र देता दै भौर अज्ञान 
काना्च हेतादैइकषी येगसभ्याप्को योगी प्वेदा 
सद्धरहित हके अभ्या करे ॥ २२३॥ 
पूटम॒-सवेन्द्ियाणि संयम्य विपरयेभ्यो 

विन्क्षणः) विपयम्यः युपत्यव तिद्रतछम 

विवजित्तः ॥ २२९॥ 

टीका-युद्धिमाच्‌ योगी विपये इ्ियोको रेकके 
सङ्खरहिते देके विपयफे त्यागमं शपुततिफे समान 
स्थिर रहते है ॥ २२४ ॥ 


(१९२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेत । 


मटप्-एवमभ्यासता नित्य स्वप्रकाश म्र 
काशत ॥ ओतं इुद्धिसमथाथं निवतन्ते 
ग्ररोरगिरः॥ तदभ्यासवशदेकं स्वतो ज्ञा 
नं प्रवर्तते ॥ २२५॥ ` 
टीका-इी प्रकार नित्य अभ्याप्त करनेते साधक- 
के। भापरी ज्ञानका प्रक होगा तथ य॒रूके वचनकी 
निगृत्ति रोगी अथौतु य॒सुके उप्देशका भंत दो ना- 
यगा जव इतरवाक्य यवण कलेकी ईच्छा निवृत्त 
टेनायगी तब यहः योगभभ्यापद्रय मप्क्ै एक 
जद्वेतज्ञानमं परब्र होगी ॥ २२५ ॥ 
मूटम्‌-यता वार्वा नवतन्तं अप्राप्य म्न 
सा सह॥ साधन।दमटं ज्ञानं स्वयं स्फुरति 
तद्रवम्‌ ॥ २२६ ॥ 
दीका--पद ब्रह्न फिषी प्रकार प्रपत नदीं होता मन 
वाक्यकाभी गमन नह हे परन्तु यह योगसाधनमे आ- 
प्री निने ज्ञान प्रका होता ई ॥ २२६ .॥ 
म्टमप्र--हठ तना रजयाग। राजयाग वनां 
हठः॥ तस्मास्रषतते योगी हठे सहु 
मागमः ॥ २२७॥ 


पंचमृपटलः । (१९३) 


दीका-हठयोगके विना रागयोग्‌ ओर गनयेगके 
षिना इवयोग्‌ सिद्ध गही केता इस देतुमे योगीको 
उचित है छि, येोगेतता सृद्ररद्ार इग्योर्मे प्रवृत्त 
हो ॥ २२७॥ 
मूलम्‌-स्थिते देहे जीवति च योगं नधि 
यते भृशम्‌ ॥ इद्धियार्थोपभोगिषु सजी 
वति न संशयः ॥ २२८ ॥ 
दीका-नो मनुष्य इष शरीरसे योगका आग 
नदीं रहण कसते है दह केषर इदरियोके भोग भोगनेके 
भयं संषाएमं जति हँ इसमे संशेथ नरी ३ ॥ २२८॥ 
मूटस्‌-अभ्यासपाकपरयन्तं मितत समः 
णं भवेत्‌ ॥ अन्यथा सधन धीमान्कठु 
पार्यतीह्‌न्‌ ॥ २२९॥ 
दीका-बदधिमान्‌ साधक योग अभ्याषके आरंभ 
अभ्यापिद्धिप्यत मिताहारी रे अधात्‌ प्रमाणका 
भोनन करे अन्यथा अथात्‌ अममा भोजन करनेसे योग 
अभ्यास्के पारन देगा अधौत तद्धन देगा ) २२९ ॥ 
मूलय-अतीवसाधुसंखपं साधसम्मति- 
उद्धिमान्‌॥करोति पिण्डरक्षाथ वहमपि 


(१९४ ) शिवसंता भाषादीकासमेता । 


विवरजितः॥२३०॥ त्यास्यत त्यज्यतस्- 
द्व सर्वथा त्यज्यते युशस्‌॥अन्यथान ट- 
भेनमुक्तं सत्यं सत्य मयोदितम्‌ ॥२३२१॥ 
टीका-उुद्धिमान्‌ साधकं सभाम पाधुके समान 
थोडा भौर प्रमाण वाक्य बेरे भौर शरीरके रक्षां 
थोडा भोनन करे सौर संगको स्व प्रकारसे तने 
कपि किक संगमे स्पिन शेय हे परैति ! जर 
दूसरे भकार कदापि युक्ति नदीं पवेगा यह हम सवेया 
सत्य कहते ह इसमे सराय नरी है ॥२२० ॥ २२१॥ 
मूकम्‌-गरघ्येव क्रियतेऽभ्यासः संगं त्यक्ता 
तदन्तरे ॥ व्यवहाराय करव्यो बादयसं 
गो न रागतः॥ २३२॥ खे खे कर्मणि 
वतन्ते सवत कृमसम्मवामणनापमत्तमत्त 
करणे न दोपास्त कदाचन ॥ २३३ ॥ 
टीका-साधक सेग्रहित दोके एकान्त स्थाने 
योग्ापन करे य॒दि सपरा मून व्यवहार वतते 
नका इच्छ कर्‌ ता अन्तर प्रात्तियाहत हकं वबाह्मप्तग 
करे भौर अपना आश्चप धर्मे कमेभी इसी प्रकार केर 
ता रहै इस देतुसे फि, ज्ञानादि यावद्‌ कम॑ ह स कमौ- 
रार रेते द एटड्च्छारदित हके केवर निमित्त 


पचमपरलः । (१९५५) 


मात्र कमै करनेस कदापि दोप नी ॥२३२॥२३३॥ 

गरूठशच-एवं नित्य सुधिया गृहस्थोपि 
यदाचरेत्‌ ॥ तदा सिद्धिमवाप्रोति नत्र 
कायौ विचारणा ॥ २३९ ॥ 

. टीका-इी प्रकारं निश्युद्धिते यदि रृर्यभी 

ग्ज्य कर्‌ ता वर्‌ अवृर्‌ेय सद्द समक्ष 

टसम सशेय नह ६॥ २२४ ॥ 

मूलम्‌ पापुष्यविनिरुतः प्रित्यक्ताद्साः 
धकः यो मत्स विषक्त स्याद्रहे ति 
एन्सदा गदी ॥ २३५ ॥ न पापपुण्येलि- 
प्येते योगयुक्तो यदा गृही ॥ ऊर्व्पि 
तदा पपन्स्वकार्थे लोकृ्ररे ॥२३६॥ 

दका-जा साधके पराप एष्य नाट इन्द्रयत्तः 

गत्यागी ३ सोई गदी साधक गृह्ये रके मु ३ योग- 

युक्तं शरी पय पुण्यम यद्ध॒ नदीं रेता यदि संक 

ग्रहे प्पिभी का तो वद्‌ पप उको सपरन 

करणा ॥ २२९५ ॥ २३६ ॥ 

मूरम-अधन्‌ संप्रवक्ष्यामि मन्तरसाधन्‌- 
युतम्‌ िकायष्मिकषुखं यन स्य 
द्विरोधतः ॥ २३७ ॥ 


(१९६ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


टीका देवि । अग्र उत्तम मन्वप्ाधन हम कते 
जित्तते इष सक ओर पररोक दोन स्थाने साधक 
आनन्दुपरवैक खख भोगेगा ॥ २३७ ॥ 
मूलम्-यस्मिन्मन्तर दरे ज्ञते योगसिदधिभ- 
वेत्खटु ॥ योगिन साधकेन्द्रस्य स्वेश्यं- 
सुखप्रदा ॥ २३८॥ 
टीका-यदह उत्तम मन्ते ज्ञान होने निश्चय योग 
सिद्ध होता है साधकेन्द्रको यह योग सव देश्वयं सुसका 
दाता हे ॥ २२८ ॥ 
मूलम्‌-मूलाधोरेस्ति यतपद्यं चतुद॑लसम- 
न्वितम्‌ ॥ तन्मध्ये वाग्भवं वीजं विस्फु 
रन्त तइत्प्रभम्‌ ॥२३९॥ हृदय कामव(- 
जतु वन्ध्कङकसुमप्रभम्‌ ॥ आज्ञार वन्द्‌ 
शक्त्याख्यं चन्द्रकोरिसमप्रभम्‌॥२४०॥ 
वीजवयमिदं मोप्यं भक्तिक्तिफलप्र- 
दम्‌ ॥ एतन्मन््र्यं योगी साधयेत्सि- 
दविसाधकः ॥ २४१ ॥ 
टीका-जे। मूधार्‌ चतुदैरतेयुक्त पद्म है उसमे 
विद्युचतके समान प्रभायक्त बागरीनकी स्थिति हे भोर 
इदयकमख्में बन्धूकपुष्पके समान प्रभायुक्त कामबी- 


पैचमपदरः 1 (१९७) 


लकी स्थिति दै ओर आज्ञाकमख्मे कोटिवन््रके समान 
प्रभायुक्तं शक्तिवीनकी स्थिति है यह धीनव्रप परम 
गोपनीय भोग ओर सुक्तिके दाता है यह तीनों मन्बका. 
साधक योगी अवरेयपाधन कृ२।॥२३९।२8९० ॥२९१॥ 
शलम्‌-एतन्मन्व रारुब्ध्वान दतेन पि 
म्बितम्‌॥ अक्षरक्षरसन्धानं निःसन्दि- 
श्धमना जपत्‌ ॥ २४२ ॥ 
रीका-साधक ुरपे यद्‌ मन्वका पदेश चके धी- 
रे धीरे सक्षर अक्षर स्पष्ट उद्धरणपुषैक स्थिर मन दौ- 
केजप्‌कृरे॥ २९२॥ 
मूलम्‌-तद्रतश्चैकचित्तश्च शश्ोक्तविधिना 
सधीः॥ देव्यास्तु एतो रक्ष इता रक्ष 
जय जपत्‌ ॥ २४२ ॥ 
टीका-बुदिमाय्‌ साधक पएकागरचित्तते शमि 
पिअनुपार देवीके समीपम एकं रक्ष होम कफे ती- 
नक्ष नप केरे \ २४२ ॥ । 
मूलम्‌-करवीरपरसूनन्तं ग॒डक्षीराज्यरसंयू- 
तम्र ॥ इण्ड योन्याङ़ते धीमा्पान्ते 
जहुयात्स॒धीः ।। २४९ ॥ 
दीका-उुद्धिमान्‌ साधक नपके पीडे योन्याकार- 


( १९५८ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेत । 


ङुण्ड बनायके कनेरपुष्पके साय गुड़ ओर दूध भोर 
घृत मिखायके रीम्‌ करे ॥ २४९ ॥ 

, म्रलप्रू-अवुषएरान कृतं धामान्प्ूवसवा कृता 
भवेत्‌ ॥ तता ददात कामान्न दवा निप 
रभरवां ॥ २५५ ॥ 

रीका-उुद्धिमान्‌ साधक इषीप्रकार अनुठानपू्ेक 
आराधना करके बिपुरभेखी देवीको सन्तुष्ट करे तो 
उसको इच्छ्मपर्ैक देवी फर देती हे ॥ २४५ ॥ 
मरूलभ्र-गरं सन्तोप्य विधिवछ्ब्ध्वा म- 
न्वरात्तमम्‌ ॥ अनन विधिना युक्तो म्‌ 
न्दभाग्योऽपि सिद्धयति ॥ २४६ ॥ 
टीका-साधक विविपूेके गस्को सेतोप कं 
यह्‌ उत्तम मन्त यहण कर इस वधानक्युक्त महण क 
नेसे मन्दभाग्य साधकभी सिद्धि ठा करते हें ॥२४६॥ 
मरलम्‌-टक्षमेकं जपेचयस्तु साधको विजिति- 
न्द्रियः ॥ २५५७ ॥ दशनात्तस्य ब्भ्यन्वं 
यापत्ता मद्नातराः ॥ पतान्त साधक- 


स्य्रे निलंना भयवनिताः॥ २४८ ॥ 
टीका-योगी इद्धियनियदपूवैक एक लक्ष जप्‌ 
करे तो उप्के दशेनमानरपे क(मातुर किये मीति 


पृच्मपरटेः 1 { १९९. ) 


~>, ९ 


दयक पाधकके अथि मिन जर भयरहित हके 
गिरती दं ॥ २४७॥ २७८ ॥ 
शूटम्‌-जप्तन च द्विहक्ेण ये यस्मिनिपये 

स्थिताः॥अगच्छन्त यथातीयं विञुक्त- 

रग्रहः ॥ ददाति तस्य सव॑खं तस्यं 

वृ च वशे स्थिताः॥ २४९॥ 

टीका-यह मन दै टक्ष जप करनेते कामिनी 
धिये साधकेके समीप इपप्रकार सतर कि) नैते 
कुन तीर्थम भय छना रहित रेके जाती जर्‌ 
सापकके वराम रोके अपना सर्वस्व सको 
देती ॥ २४९॥ 
मूर्‌--्रिभिरेक्ेस्तथाजमेमण्डटीका स 

मण्डलाः २५० ॥ वशमायान्त ते सर्गे 

नत्र काया विचारणा॥ पदिरक्र्महीपालं 

सभृत्यवछवाहनम्‌ ॥ २५१ ॥ 

रीका-तीन रक्षजय करनेसे मंडरषहित मंड 

पतै राजा साधक वदे दोनोयगे इसे संशय नरी दे 
भर छः खक्ष जप करनेसे वृर वाहन तयक राना 
साधकके वृक दोजायगा ॥ २५० ॥ २५३ ॥ 
मूलम-रक्षद्रादशमिजतेयक्षरक्षोरगेश्व- 


(१९८ ) शिवसंहिता भाषादीकात्मेता । 


कुण्ड बृनायके कनेरपुष्पके साय गड ओर दूध सोर 
धृत मिखाय्के रोम करे ॥ २४४ ॥ 

, मछम्‌-अतुषएरा्न कृते धरममान्पूवसवा कर्ता 
भवत्‌ ॥ तता ददात कामाच दवा निप 
रभ्रा ॥ २५५॥ 

टीका-बुद्धिमान्‌ साधक इकप्रकार अदएानप्वक 
आराधना कंरके भिपुरभेरी देवीको सन्तुष्ट केरे तो 
उसको इच्छयपूरवक देवी फड देती दं ॥ २४५ ॥ 
मूटलम्‌-गर सन्ताप्य विधवह्ब्ध्वा म्‌- 
न्जरवरात्तम्रस्‌ ॥ अमन पिषना युक्ती म- 
न्दभाग्योऽपि सिद्धयति ॥ २४६ ॥ 
टीका-साधकं विपिपूषेक गुरुको संतोष करके 
यह उत्तम मन्व रहण करे इस विधानसगुक्त थण कर 
नेसे मन्दभाग्य साधकभी सिद्धि छाम कसते ॥२४६॥ 
मरकम्‌-टक्षमेकं जपेद्यस्तु साधको विजिते- 
न्द्रियः ॥ २५७ ॥ द्‌शरनात्तस्य इुभ्यन्ते 
यापता मदनातुरः ॥ पतान्त साधकः 


स्य्रे निरा भयवजिताः। २४८ ॥ 
टीका-योगी इद्धियनियहषुवक एक खक्ष नप 
करे तो उ्तके द्रोनमावसे कामातुर घिं मोहित 


पृतवमपटटः ! { १९९} 


दायके सधकके अधि किन ओर्‌ भयरहिति हके 
शिरी द ॥ २७७ ॥ २४८ ॥ 
मूलप्र-नप्तेन च द्विक्षेण ये यस्मिनिपये 
स्थिताः॥यागच्छान्ते यथातीथ विद्युत 
ङखविग्रहाः ॥ ददति तस्य सर्वखं तस्यै 
वे च वश स्थिताः॥ २४९॥ 
टीका-यह मन दक्ष जप कलते कामिनी 
धिय सधकके समीप इषप्रकन याती कि, जेते 
युरीना तीर्थम भय ठन्‌ रहित दके जादी है मोर 
साधकेके वरु रोफे अपना सर्वस्व उको 
देती ॥ २४९॥ 
पूटम्‌-तरिमिरक्षेस्तथानर्भण्डटीका स 
मण्डलाः] २८५० ॥ वशमायान्ति ते ये 
नञि कार्या विचारणा॥ पदिरुकेर्महीपाटं 
सभत्यवटवाहनय्‌ ॥ २८१ ॥ 
ठीका-तीन सक्ष नप कसते मंडरसहित मडड- 
पत] राना सपकके वके दोनयमे इसमे सराय नरी है 
मौर छः रुक्ष लप्‌ करनेसे वर वाहन सक्त रना 
मधकक वदा हजायगरा ॥ २५० ॥ २५१ ॥ 


मूलम्‌-लक्द्रादशमिनयकषरक्षोरेश्व 


{२००} िवसंहिता भापार्कासमेता । 


राः। वशमायान्ति ते सव.आज्ां र्वन्ति 
नित्यशः ॥ २५२ ॥ 
टीका-यह मन्य वरह क्च जप करनेते यक्त ओर 
राक्षत ओर प्रग यह सच वरामं हके साधकफी नि 
त्थ अज्ञ पारन कर्तेद ॥ २५२॥ 
मूलम्‌-त्रिपञ्चलक्षनत्तस्ठ॒ साधकेन्द्रस्य 
धामतः॥[सद्‌वि्यधिराश्चवे गन्पवाप्परः 
सगणाः ॥ २५३ ॥ वशमायान्ति ते सव 
नार कायां क्चारणा ॥ हटाच्छ्वणवि 
ज्ञानं सवक्ञत्वं प्रजायते ॥ २५४ ॥ 
टीका-पृनद्रहलक्च जप करनेसे सिद्ध ओर वियाधर 


आर गधर्व अर अप्तरु यह्‌ पष बादिमान्‌ दमान्‌ साधर्केक 
वुश्म्‌ रोनतिरै इसम्‌ सदद्‌ नाह सर साधकको टटक्‌ 
विशेष थवणशक्ति हेगी भोर सववस्ठुका ज्ञान उत्पत्न 
शोगा ॥ २५३ ॥ २५७ ॥ 
मूटम्‌-तथाष्टादशमिरक्षरदेदेनानेन साध- 
कः ॥ उत्तिषठन्मेदिनीं त्यक्ता दिव्यदेह 
स्तु जायते ॥ भ्रमते स्वेच्छया रकं कि 
द्रां पदयते मोदनीम्‌ ॥ २९ ॥ 
टीका-जो साधकं मगरह ठक्ष नप करेगा वह भू- 


पंचमपरलः। 
मिक ल्यागके दिव्य देह देके भाकक्मागसे पाप 
इच्छक प्रपण कग ओर प्यके च्दरोको देखे 
गा अर्थात्‌ पृथ्वीम प्रह करनेके मागे देसेगा॥२५९५॥ 
मूलम्‌-अष्टाविंशतिमिरकषेविं्याधरपतिभ- 
वेत्‌॥साधकस्तु मवेद्रीमान्कामरूपो म 
हवः ॥ २५६ ॥ लिश्धक्षस्तथाजपतन- 
ह्मिष्णुसमो भवेत्‌ ॥ रुदत पश्िभिरुकष 
रमरत्वेमशाताभः ॥ २५७) कट्यकया 
महायोगी सीयते परमे पदे ॥ साधकस्त॒ 
भवदामी बेरोक्ये सोऽतिदुलभः॥२५८॥ 
टीका बुद्धिमान्‌ साधक अहस उक्ष जप करे 
गा चह महावर कामद्यी भोर वियाधरपति रोजायगा 
सर्‌ तीप रक्ष जप करने सापकं ब्रह्मा षिष्णुके समान 
होनायगा भौर पाठ उक्ष जप कगनेमे सरके समान हे- 
जयिगा सर्‌ सस्हारक्षजप करनेसे साधकं सुवं भूततोको 
प्रिय देवं रोनायगा भौर एककोटि नप कणेते साधक 
महायेगी रोयके परमपद कीन दोजातह हे पर्ति ! 
दपतधकार योगी धिशरुवनमे दुरभद।२५६।२९२५८॥ 
मृखस्‌-िएरे तिएरन्तेकं शिवं परमकार- 
णस्‌ ॥ २५२९ ॥ अक्षय तत्पदं शन्तमप्र 


(५०२) रिवसंहिता भाषारदीकाप्तमेता । 


मेयमनामयय्‌॥ ठभतेऽपतौ नसन्देदौधी- 
मान्सवेमभीप्सितम्‌ ॥ २६० ॥ 
टीका-दे पदेति! चिपुरस्थानमे एक रिवदी परमका- 
णर स्वक हं उनका चरणकमर अक्षय शान्त यपरमेय 
अर्थात्‌ प्रमाणरहित अनामय अर्थात्‌ रोगरहित है उनका 
पद्‌ ुद्धिमान्‌ योगीखोगरी इच्छापूवेक ठभ करते देँ 
द संदेह नदीं दे ॥ २५९॥ २६३० ॥ =_ 
मरमू-शिववियया महावियायपता चाये महै- 
श्वरी ॥ मद्धापितामेदं शासं गोपनीयमतो 
वुधैः ॥ २६१ ॥ 
टीका-हे महदिविं ! यह हमारे करीहुर महाकिया- 
कोरी शिवविय। कत्ते हँ यद विधा सषैधकार गोपनीय 
है इस योगराघ्चको अुद्धिमान्‌ खोग कदापि प्रकार 
महीं केह ॥ २६१ ॥ 
मूम्‌-हटविया परंगोप्य योगिना पि. 
मिच्छता ॥ भवेदरी्यवती शप्ता निर्वाय 
न्च प्रकाशिता ॥ २६२ ॥ त 
टीका-तिद्धिकां्षी योगीठोग इस्त ॒रटवि्याको 
अतिगोपित ख्यं यद गोप्य रखनेमे दीयेवती रतीरे 


[० 


सौर प्रकाशर कने निर्या होनातीरै ॥ २६२ ॥ 


पृचमपरदः 1 (२०३) 


मरूटभ्-य इदं पठतेनित्यमायेपन्तु विच- 
क्षणः ॥ योगसिदि भवेत्तस्य क्रमेणेवे न 
संशयः ॥ स मोक्षं कमते धीमान्थ इदं 
नत्यमचय॑त्‌ ॥ २६३ ॥ 
टीका-ने विद्रान्‌ यद श्िसंहिताका नित आ 
दोपान्त॒ पाठ करेगा उसको कमसे अथ योगसिद्धिं 
होगी मर जो बुद्धिमान्‌ इस अन्थका नित्य पनन कः 
रेशा उको युक्ति खभ होगी ॥ २६३॥ 
मूटपू-प्रोक्षाथस्यनश्च सवभ्यः साधुभ्य 
श्रविधदापि॥२६९ ॥करियायुक्तस्य साद 
स्याद्यस्य कथम्भवेत्‌ तस्मक्किया 
विधानेन कर्तव्या योगिपुंगवैः ॥ २६२५॥ 
यरच्छालछमक्षन्वष्ट सन्त्यक्तन्त्रग- 
कः गृहस्थश्वाप्यना्षक्तः स युक्ता याः 
गसाधनात्‌ ।। २६६॥ 
दीका-पोक्षर्थी ओर वै साधुं मुष्य ऽनफो यह 
शिवदिता्रय घनाना. जो क्रियासे युक्त रोग रप 
सदि प्रात दमी कियादीन मदुप्यको क्या रस्ता 
अर्थात्‌ सिद्धि खाम्‌ नरी होसकती विधानप्ैक क्रिया 
अचुषान करे तो इच्प्वेक जभते सन्तु हेग भौर 


( २०४) रिषृसहिता भापारीकक्तमेता 1 


जो गृहस्थ होगा ओर इन्धियेमिं भासक्त न होगसो मनु- 
ष्य योगक्ताधनपे युक्तकेगा ॥ २६९॥ २६९॥ २६६॥ 
मूलम्‌-ग्रहस्थाना भवेत्सदराश्रराणा 
जपेन्‌ वे ॥ योगकरियाभियुक्तानां तस्मा- 
त्छयतत्‌ ग्रह। ॥ २६५ ॥ 
टीका-योगकियाषृन्‌ गृदस्थ छेको नप करनेते 
धिद्धि प्राप्तहोमी इष हेतुपे योगप्राधनमे गहस्थ मनु- 
प्यको यत्न करना उचित हे ॥ २६७ ॥ 
म्रटप्र-गह्‌ स्थत्वा प्र्रदायदपूणः सद्ग 
त्यक्ता चान्तरे योगमार्॥ सिदेथिहं बी- 
क्य पश्चाद्‌ गृहस्थः करीडेसो वै सम्मतं 
साधायत्वा ॥ २६८ ॥ 
टीका-जे गृहस्थ ग्द रहके स्रीपुजादिपे पणे 
हके तरीय स्थते त्यागपवेक योगपाधनते प्रवृत्त 
होय सो सिदधिचिह् भवरोकनपुवेक साधना के 
सवेदा आनन्दमे कडा करणा ॥ २६८॥ 
इति भरीरिवपंदहितायां हर्गोरीसंवादे योगशघे 
पंचमः पटः समाप्तः ॥ < ॥ शुभम्‌ ॥ 
समाप्तोऽयं मन्थः 1 
पुस्तक भिखनेका काना- 
खेमराज भीरुष्णदासः 
“श्वविद्टेशवर)\ दपाखाना, तेतवाही अंब. 


श्रीः \ 
उमामदेश्वरमाद्यत्म्यप्‌ । 


उमा भगव्तीयेयं वरह्मवियात्‌ कातता ॥ 
रूपयौवनसम्पन्ना वधूभूत्वात् सा स्थि 
त्‌ा ॥१॥ नानाजातिवधूनां हि विबभूताम- 
देश्वरी ॥२॥ यस्याः प्रसादतः सवैः स्वर्ग 
मोक्षं च गच्छतिइद कोके सुखं तद्रज्जं 
तुर्देवादिकोपि वा ॥ ३ १ ब्रह्मा विष्णुस्त 
था सद्रःशक्राय्याःसवेदेवताः ॥ कयक्षपा- 
ततो यस्या भवंति न भवंति च॥§॥पीनो 
न्रतस्तनी प्रोटजवना च कशोदरी। चदा 
नना मीननेत्रा केशुभ्रमरमंडिता ॥॥ 
सर्वीगसंदरी देवी धेयपुंनविनाधिनी ॥ 
कांचीरणेन चित्रेण वलर्यागदनृपर॥६॥ 
हरैक्तादिसंजातेः कैटाद्याभरणेररि॥ 
य॒ककटेनापि चित्रण कंडलयैः सषघ्र- 

शः ॥७॥ विराजिता धनौपम्यहपा भष 
णमूपणा ॥ जननी सर्वनगतो य्व 

पा चिरंतनी ॥८॥ तया समेतं प्यं तः 


(२०६) रिव्हिता भाषारीकासमेता । 


। तहृणाधिकय्‌॥ ब्रह्मादीनां प्र नाना- 
स्ेभूपणभूपितम्‌ ॥ ९॥ द्रीपिचमावृतं 
शश्चदथवापि दिगंवरमणमस्मोदुल्ितिस- 
वागि बह्ममूर्धोधमाठिनम्‌ ॥१ ०।॥तयैव च॑- 
द्रखंडेन विराजितजटातटय्‌ ॥ मैगाधरं 
स्मर्युखं गो्चीरधवरोज्ज्वटम्‌॥ ११॥ 
कंदपकोटिसदशं छयकोर्सिमम्रभम्‌॥ 
स्टस्थित्यंतकरणं सृष्टिस्थित्यंतवनि- 
तमू ॥ १२ ॥ पूर्णनदुषदरनाभोजं भूय॑सो 
माथिवर्चसम्‌ ।सवागसंदरं कुमरीषं चा- 
तिमनेोहरम्‌ ॥ १३॥ आजादुवाहुं पुरुपं 
नागयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ पद्चासनसमासी- 
न नासाम्रन्प्रस्तलोचनम्‌ ॥ १४ ॥ वाम- 
देवं महादेवं य॒रूणां प्रथमं युस्‌ ॥ स्वय 

ज्योतिःस्वरूपं तमानदात्मानमद्रयम्‌ 
॥ १९ ॥ यतो दिरण्यगर्भोयं विरजो 
जनकः पुमाच्‌ ॥ जातः समस्तेदेवानाम- 
न्येषां च नियामकः ॥9६॥ नीठकंठम- 
यं देवं विश्वेशं पापनाशनम्‌ ॥ हदि पञ्चे 


; उमामदेश्रमाहत्यष्‌ । (२०५) 


थ्‌ सूयं वह वा चदरमंडले॥१भकटा 
सादिगिरौ वापि तितयेदयोगमा्रितः ॥ 
एवं चितयतस्तस्य योगिनो मानसंस्थि- 
२म।१८॥ यद्‌ जातं तदा सर्परपंचरहितं 
शिवम्‌ ॥ प्रपचक्णं देवमवाङ्मनसगे- 
चरम्‌ ॥१२॥ प्रयाति स्वाल्मनायोगी पु 
पं दि्य॒मद्धतम्‌॥तमसः खात्ममोहस्य 
पर तेन विवनितम्‌॥२०॥साक्षिणं सदुः 
हीना द्धयादिपखिरनितम्‌ ॥ उमासह- 
यो भगवान्सयणः परिकीर्तितः॥२१।नि- 
गुणश्च स॒ एवायं न यतोन्योस्ति कशचन॥ 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रद्र: शक देवसमनिवि 
तः॥ २२॥ अञि सू्स्तया नदः काटः 
मृष्टयादिकारणस्‌॥ एकादशद्रेयाण्येतः 
करणं च चतुविध्‌॥ररीप्राणाःपंचमर- 
हाभृतपचकेन समन्विताः ॥ दिशश प्र 

दिशक्तदरदपरिशदधोपि च ॥२४ खे. 

दजादीनि भूतानि वरयां च पिराडपुः॥ 


(२०८ ) शिवसंहिता पराषादीकासमेता । 


किराददिरण्यगभ॑यच ५३ ईश्वर एव 
च ॥२५॥ मायातत्कार्यमखिलं वर्तते स. 
दसत यत्‌ ॥ यच भूतं यच्च भव्यं तत्सवं 
स महेश्वरः ॥ २६ ॥ 


इति आमदुमामहेधरमाहात्मयं संप्णेम्‌ । 


एस्तक मिवनेका शकना. 


खेमराज श्रीङृष्णदास, 
श्रविडटेश्वर छापखान। (सेवई. ) 





क १ ) 
कथ्यपुस्तके-( योगशायंथाः । ) 
--<->- 
नाम. की.रु. आः 
पातंजलयोगदरशन-अल्युत्तम भाषाङ्वाद्‌ सदित १-० 
सांख्यद्छन अत्युत्तम भावाज्ञबाद सित .-- २-८ 


वैश्ेषिकदद्रीन सुबोध भाषाजवष्द समेत ..- ०-१२ 
हठयोगप्रदीपिका उत्तम मादारीका सित ... १-४ 
शक्षस्वराद्‌य भाषाटाक्छ * ०८ 


चिवसंदिता भावषारीका सह ( योगच्षाख } ..* १० 
भोरखषद्धति भाषाटीका ( सोमसाघनविभि ) ०१२ 


स्वरोदयसार चरणदासकरत ,.` - ०२ 
पोगतत््वमकार्चभाषा ( योगाभ्यासकी भणाली 
परमोपयोगीषदहै) -- „ ०-र्‌ 
स्वरदर्षण सटीक १ स्वर म्रश्ववश्ति्है ... ० 
वैदान्त्मन्थाः 


बरदयसज ( शारीरक ) वेदान्ततत््वभकार भाषा- 
भाष्य समेत श्रीमघदयाङ्धविरचित बहुत 


सरल छवोधरै .-. -- ५ 
ब्रह्मभूच ( शारीरक ) भाषाटीका ~ .-- १-८ 
वेदान्तपरिभाषा चक्िखामणि रीका अरं मणि- 

भमा टीकासमेत ८ ६४ 


चेदरन्तपारिभाषा अर्थदीपिका दीकासमेत ... १० 
वेदान्तपरिभाषा अत्युत्तम मायाटीका समेन “-- १-४ 
खेदान्तस्ार संस्कृत मूल अर सस्कृतरीक्ता 

तथा भाषाटीकासदित ~ „~ ०1२ 
पचदुकीसल्तेक (संसृत टीका} - „~ २-० 


1 


५ जाहिरात. 


प॑चदक्री च० मिदिरचंद्रकृत अत्युत्तम 

भाषारीका सहित ~ =+ „4 श~ 
पचदशी भाषा-आत्मस्वरूषजीकरूत - -- ५, ३-० 
शारीरक बद्यसुत्रम्‌-मध्वभाप्यसमतं तच्वभका- 

रिका टीकोपेतं च ..- अ ५, ५-० 
गीता चिद्धघनानंदस्वाभिदृत गूढाथंदीपिका मूल 

अन्वय षद्च्छेदके सित भाषाटीक्रा ..- ७-° 
गीता आनंदगिरिकृतमाषाटीका „~. ... म्-८ 
श्रीमद्धगवद्रीता सान्वय बजमापा दोहा संहित १-४ 
मीतामरततर्‌गिणी मापारीका ( रष्नाथमसा- 


दकृत ) अक्षरवड़ा -.- .. १-० 
गीताश्रततरंभिणी भाषाटीका पाकिर्यक -- ०१३ 
श्रीरामगीता भूक षि „ ० 
श्रीराममीतता भाषाटीका पदत्रकारिका अलुवा- 

दससुन्वय ओर विपमपदीकं सित ... ०-८ 


श्रीमद्धगवद्रीतापचरत्न अक्षर मोटा ग॒टका 


रेक्रमी * ६७ ... १-० 
2) पे्वरत्न अक्षरवड़ा खलापवा छोतेसंची -.. १८ 
)) पचरत्नं जक्षरवड़ा कासी यट .-. १” 
१ पचरत्न भाषाडाका ध ०“ ., २० 
गीता भीधरीटीका सादित्त.-- ~र ०5:१9 
गीता वदे अक्षरकी १६ भेजी गुटका ..+ ०-रय्‌ 
मीता वड अक्षरकी खटी ९२ चेजी ... ... ०१० 
गीता गुटका विष्णुसहस्रनाम सदिति -.. ०८ 
गीता पैचरत्न जर एकादद्रारत्न “~ ... ०१२ 


2 पचरल द्वाददारत्न „~ = ० १०५ 


जाहिर. ३ 


गीतापवरत्न नवरत्न पाङिदबुक् ..* = “** ०-७ 
गीता रुढा पाकिट दुक्‌ 2 „ ०५ 
अष्टावक्रगीता अत्युत्तम सन्वय भारटीका-.. १-८ 
क्िवगाता मापादीकासदित .“ * ०-श्य 
गणामीता भाषाटीकासहित --- -- ० 


भीतप्चदश् भाषाटीका [ कादयवपगीता, श्रान- 
कगीता, अष्टराकक्रमीताः नहुपमीता,) सरस्व- 
तीमीता, युधिष्ठिरगीता, बकसीता, धरम॑स्या- 


धगीता, भीकृष्णमोतादे ] --- .* ०१२ 
पाण्डवभीता भाषाटीका सह्‌ ५६. 4 
तथा मूल ४ रत्र बड़ा अक्षर ४० ५ 9 
दैबीगीता भाषाटीका ०-८ 
अपगेक्षाचभूतति संस्छतसीका भाषाटीका संहित ०-१० 
आत्मवोध भाषाटीका -.. ^^ -३ 
तबोध माषादीका --. = ... णर्‌ 


अेदाौतम्रंयपंचकम्‌( वाक्यभदीपः.वाक्यसुधारसः, 
हस्तामलकः, निर्वा ण्ंचकं,मनी पापंचकं स० ०-८ 


वेदस्छति माषादीका सहे 2६ „. ०-८ 
गीता रमाडठेजमाष्य  .-. --~ .-- २० 
भगवद्रीता भावमकाशरीकायाः -* -.. इ 
शराग्यभास्कर मापाटीका --- --~ --- ० 
सिद्धौतचद्विका सटीक ( वेदांत ) ..+  -.. ०८ 
द्वादरमदावाक्यविषरण .., .* -** ०४ 
बेदातसयामायण मापादीका सद -“- ~ १८ 
वेदान्तसंज्ञा भाषाटीका ... ० 


मश्रो्तरखक्तावली माषाटीक्छ ( वेदान्त ) -.- ०३ 


४ जाहिरात, 


जीवन्मुक्तगीता भाषाटीका १ ०१ 
भक्तिमीभांसा-शादिल्यक्रपिप्रणीता आचाय ५ 

स्वमेशवरविरवितिन भाष्येण संयुता (क 
यौगवासि्ठ सटीक संस्कत ... „९० 
कंपिलगीता भापादीका ^ -- ८५ 
अवधूतगीता गुटका रेदरामी.- ४ ५०५ 4 
नारदगीता मूल “^ „~ ५ म 
भश्नोत्तरी भाषाटीका .“. == ^ 

वेशन्त भाप्रा + 


आत्मपुराण भाषा [ विद्धनानन्द स्ामिकृत ] १२० 
यौगवासिष्ठभाषा वड़ा संपूर्ण 
योगवासिषएटखटका वैराग्य सुखश्च मकर वेदान्त 


उत्तम कागज अक्षर वड़ा द ० 
चासिष्टसार भाषा वेदान्त ६ भकरण.. “` २० 
मोक्षगिता (सबालक्ष ) रामनाम ~“ श्च 
वृत्तिमभाकर स्वामी निश्चलदासंृत (वेद्ान्तका 
मरय श्ुद्धकर नयाछपाहै) च 
विचारसागर सटीक निश्वलदासजीकृत ॥ 
एकादनक्स्कंष भाषा चवुरदासक्रत ~~ -“” ०१२ 
अमूतधारा वेद्न्त = "^ 
संतोपखुरतर वेदांत ०० + ०० ०८ 
संतप्रभाव वेदांत -.. ६ ० 
विचारमालाक्षटीकश्रीगोषिन्ददासजीकीटीकाप्त. ०१२ 
‡ भाषा (वेदांत) ... १८८ 


सृपृणं पस्तकोफा “वदासुभीपत्र' अटगृे भगारीनिये । 
सेमराज भरीरुष्णास ““शरविङ्कदेश्वर" स्वम परस 


